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निनेदन 


० यह अन्य छोटा होने पर भी अत्यन्त उपयोगी है । इसमें जन- 
साधारण के कार्य के लिए बहुत परिश्रम से मुहूतों का संग्रह एकत्र 
करके रखा गया है । केवल इसी छोटी सी पुस्तक .के पढ़ने से पाठक 
को व्यावहारिक यात्रा, आदि महत, JE लम ओर कन्या-वर का 
मेलापक सम्बन्धी समस्त विचारों का ज्ञान तुरन्त हो जायगा। इसके 
अत्येक छोकों की व्याख्या भी सरल हिन्दी भाषा में कर दी गई है 
और जगह २ पर उदाहरणों से भी अर्थ को स्पष्टर्स से समझाया 
गया है तथा अन्त में वधू-वर मेलापक के अनेक चक्र अलग-अलग 
(दिये गये हैं, जिससे पाठक गण भली भाँति आचायों का आशय 
समर लेंगे । 
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DS 


नत्वा शिवं शिवां देवीं गणाधीशं तथा गुरुम्‌ । 
ह्॒तसंग्रहैयुक्त॑ होडाचक्रे निरूप्यते ॥ १ ॥ 
तत्रादौ तावत्तिथीनां नामानि-- . 
प्रतिपद्‌ द्वितीया चेब तृतीया तदनन्तरम्‌ । 
चतुर्थी पञ्चमी चेव पष्ठी चेब ततः परम्‌ ॥ 
सप्तमी चाष्टमी चेब नवमी दशमी तथा। 
ततञ्चैकादशी ज्ञेया ठादशी च त्रयोदशी ॥ 
ततश्चतुदेशी प्रोक्ता कृष्णान्तेऽमा प्रकीर्तिता | 
पूर्णिमा झुक्लपक्षान्ते , तिथयः कथिता ge: ॥ 
प्रतिपद्‌, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमो, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इष्णपक्षमें अमावास्या और 
| शुक्लपक्षमें पूर्णिमा इस प्रकार तिथियों की संख्या पण्डितो ने कही हे। | 
| अथ तिथोनां स्वामिनो नामानि-- ` 
तिथीशा ` बहिको गोरी गणेशो5हिगुहो रविः | 
शिवो इगोऽन्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ 
बहि ( अग्नि ), क ( ब्रह्मा ), गौरी ( पावती. ), गणेश, अहि (“सप ), 
। गुह ( कार्तिकेय ), रबि,'शिच, दुर्गा; अन्तक:( यमंराज ), विश्वेदेव, हरि, काम, 
शिव और शशि ( चन्द्रमा ) ये क्रमशः प्रतिपदादि तिथिया के स्वामी हैं । 
अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ का स्वामी अग्नि, द्वितीया काबरा, ` तृतीया का पावती, 
। चतुर्थी का गणेश, संजरमी,कएसम गी काका तिकेय) सप्तमी का रवि, अध्मी 


२७ शतपद्चक्रबिवरणं 


- का शिव, नर्व की तो, मी कमर कदको RART दादी. 
का हरि ( विष्णु ), त्रयोदशी का कामदेव, चतुर्दशी का शिब र पंचदशी का 
स्वामी चन्द्रमा हैं । [ जिन तिथियों की जो देवता हैं, उनकी पूजा उन्हीं तिथियों | 


में की जाती है'। ] 
3 HA नक्षत्रनामानि 


` अश्विनी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी तथा। 
म्रुगशीषेस्तथा55द्रौ च पुनवसुरतः परम्‌ ॥ 
पुष्याश्लेषामघाश्रोक्ताः पूर्वाचोत्तरफाल्गुनी । 
हस्तश्रित्रा तथा स्वाती विशाखा तदनन्तरम्‌ ॥ 
अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं च ततः परम्‌ l 
पूवोषाढोत्तराषाढा5भिजिञ्च श्रवणं aa 
धनिष्ठा च ततो ज्ञेया शततारा ततः परम्‌ | 
पूर्वाभाद्रपदो . प्रोक्ता. ततश्चोत्तरभाद्र्कम्‌॥ « 
रेवती चेति भानां हि नामानि कथितानि वे | 
सप्तविंशति संख्यानां सद्सत्फलहेतवे ॥: . 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, स॒गशीपे, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ' 
IRAM मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त; चित्रा, स्वाती, विशाखा, ' 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌, : श्रवण, धनिष्ठा, 
` शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती ये २८ नक्षत्र कहे गये हैं । 
पर मूळ में २७ नक्षत्रों का ही नाम आया है, इसका कारण यह. है कि उत्तरा- 
“भाद्रपदा का अन्तिम चतुर्थांश और श्रवण का प्रथम पंचदशांश मिलकर अभिजित. 
“का मान है । इसलिये अभिजित्‌ को गणना अलग नहीं होती है । 
संहिताग्रन्यों में तो नक्षत्रों का अलग-अलग भोग बताया गया हे । उसमें 
सब नक्षत्रों का भोग का योग चक्रकला में २१६०० घटाकर शेष अभिजित्‌ का 
भोग माना है। 
अथ नक्षत्रदेवताः-- 
£ अश्विनावन्तको वहिस्ततो धाता निशाकरः । 
रुद्रो$दितिगुरुः सर्प: पितरो भग एव च॥ 
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मित्रः शक्रश्च निञऋतिः सलिल च ततः परम्‌ ॥ 


विश्वेदेवा विधिर्विष्णुवेसबो वरुणस्ततः । 
ततो5जंपादहिलुध्न्यः पूषा नक्षत्रदेवताः ॥ 
अश्विनी का स्वामी अश्विनीकुमार, भरणी का यम, कृत्तिका का अमि, रोहिणी 
का ब्रह्मा, सृगशिर्ष का चन्द्रमा, आद्रा का रुद्र, पुनवेसु का अदिति; पुष्य का वृहस्पति, 
ARAN का सपे, मघा का पितर, पूर्वाफल्गुनी का भग ( सूर्य विशेष ), उत्तरा- 
फल्गुनी का अर्यमा ( सूर्य विशेष ), हस्त का रवि, चित्रा का त्वष्टा (विश्वकर्मा), 
' स्वाती का वायु, विशाखा का अभि और इन्द्रे अनुराधा का मित्र ( सूर्य विशेष ), 
ज्येष्ठा का इन्द्र, मूल का निऋति ( राक्षस ), पूर्वाषाद़ा का जल । उत्तरापाढ़ा का 
चिश्वेदेव, अभिजित्‌ का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का अध्वसु, शतभिष्रा का 
बरुण, पूर्वाभाद्रपदा का अहिदुष्न्य ( सूर्य विशेष'), रेवती का पूषा ( सूर्य विशेष ) 
इस प्रकार अश्विन्यादि नक्षत्रों के देवता कहे. गये हैँ । जिन नक्षत्रों के जो देवता 
' है उन देवताओं से भी उन नक्षत्रों का ज्ञान होता है । जेसे--रुद्र से आद्रा, विष्णु 
से श्रवण, अजपादू से पूर्वाभाद्रपदा इत्यादि । स, 


अथ योगनामानि- i 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्ततः | 
अतिगण्डः सुकमा च gR: शूलस्तथंव च॥ 
गण्डो बृद्धिधेबश्चेव व्याघातो हषणस्तथा। ` 
aa: सिद्धिव्येतीपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः ॥ 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्वेन्द्री वेधृतिस्तत: | ` 
क्रमादेता योगसंख्याः ' सप्तविंशति कीर्तिताः॥ , 
विष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मांन्‌ , सौभाग्य, शोभन, अतिगण्ड, सुकर्मा, इति, 
शूल, गण्ड, वृद्धि, ध्रव, व्याघात; हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात) वरीयान्‌) परिघ, 
शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, ऐन्द्र और चेश्ृति ये सत्ताइस योग 
ma में कथित ह । र 
अथ वारनामानि--- Z 
रविः सोमस्तथा भौमो बुधो गीष्पतिरेव च | 
शाक्रः शनेश्चरश्चेव वाराः सप्त प्रकीर्तिता: ॥ 
रवि, सोम, मंगल; चुधाऱ्यहस्पशि aja एबं?शनेश्वर: थेशखालऽ्चार कम से हे | 


g शतप्रदचक्रविवरणं 
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अथ तिथीनां नन्दादिसंज्ञाः-ः 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूणा च तिथयः कमात्‌ || 
qai समावृत्य भवन्ति ` प्रतिपन्मुखाः ॥ 


नन्दा--१--६--११ भद्रा-२--७- १३ 

जया- ३-८१३ _ र्क्ता—४-— ९-१४ 
पूर्णा-५-- १०१५ ` = र s 
Jiss अथ. सिद्धियोगाः--- 


नन्दा बुघे भद्रा. जया क्षितिजनन्दने | 
शनौ रिक्ता गुरो पूर्णा सिद्धियोगाः प्रकीर्तिताः ॥ 
शुक्र दिन नन्दा १।६।११, बुध दिन भद्रा २२७।१२, मंगळ दिन जया 
३।८।१३, शनि दिन रिक्ता ४९१४ और वृहस्पति दिन पूर्णा ५।१०।१५ सिद्धि- 
योग हवं । ये यात्रा के लिए प्रशस्त हैं । 
अथ शृत्युयोगाः 
आदित्यभौमयोनेन्दा भद्रा भार्गबचन्द्रयोः | 
ga जया गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा च मृत्युदा ॥ 
रवि और मङ्गल को नन्दा ( १।६।११ ) शुक्र और सोम को भद्रा 
` (२।७।१२), बुध को जया ( ३।८।१३ ), वृहस्पति Rg ( ४।९।१४ ) 
और शानि को पूर्णा (५।१०।१५ ) मृत्युयोग है। इसमें यात्रा नहीं 
करनी चाहिये । 
अथ अमृतयोगाः--- 
चन्द्राकयोभेवेत्‌ पूर्णा कुजे भद्रा जया शुरो | 
शनिचन्द्रजयोनेन्दा भ्रगौ रिक्ताऽसृताह्नया ॥ 
रवि और सोम दिन पूर्णा ( ५।१०।१५ ), मङ्गल. दिन भद्रा ( २७१२) | 
बृहस्पति दिन जया ( ३।८।१३.), शनि और बुध दिन नन्दा ( १।६।११ ) 
और शुक्र दिन रिक्ता (४।९।१४ ) अग्रतयोग है । यह यात्रा के लिए 
मङ्गलदायक है | 
; अथ राशीनां नामानि--' 
मेषो वृषो$थ मिथुनं ककः सिंहश्च कन्यका | 
तौलिश्चः०वृश्यिकश्चे'' पैसुमेकर' एक : 


० 
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कुम्ममीनी ऋमादेते B; राय परिकीदिनाः S NEE 
मेष, वृष, मिथुन, कर्के, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और 
मीन ये बारह राशियाँ हैं । 
| अथ तिथिदर्धयोगाः-- 
द्वादशी रविवारे च सोमे चेकादशी तथा। 
भौमे तथैव दशमी तृतीया ' युधबासरे॥ 
षष्टी गुरौ तथा शुक्रे द्वितीया सप्तमी शनो | 
दग्धयोगा चुधेः प्रोक्ताः सबेकर्मणि बर्जिता: ॥ 
रवि को द्वादशी, सोम को एकादशी, मङ्गल को दशमी, बुध को तृतीया, 
बृहस्पति को षष्ठी, शुक्र को द्वितीया और शनि को सप्तमी दग्ध है। अतः यह . 
शुभकमे में त्याज्य है । रामाचायं के मत से मङ्गल को पंचमी, शुक्र को अष्टमी 
और शनि को नवमी (१) दग्ध है । 
अथ मासदग्धतिथयः--- 
चापे मीने द्वितीया च चतुर्थी वृषकुम्भयोः | 
षष्टी मेषे कुलीराख्ये कन्यायुग्मे तथाऽष्टमी। , 
दशमी वृश्चिके सिंद्दे द्वादशी मकरे 'तुले। 
एतास्तु तिथयो द्रधाः शुभे कर्मणि बर्जिता: ॥ 
घनु और मोन संक्रान्त्युपलक्षित मास ( पूस, चेत ) की द्वितीया, वृष-कुम्म 
( ज्येष्ठ, फाल्गुन ) की चतुर्थी, मेष-कक ( वेशाख, श्रावण ) की षष्ठी, कन्या- 
मिथुन ( आश्विन, आषाढ ) की अष्टमी, वृश्चिक-सिंह ( भाद्र, अग्रहण ) की ` 
| दशमी और मकर-तुला ( माघ, कार्तिक ) की द्वादशी दग्ध है । इसलिए शुम 
कार्यों में वर्जित है - 9 
अथ दिनाधंप्रहरविचारः-- 
रवौ वञ्योश्चतुःपञ्च सोमे सप्तदयं तथा | 
कजे षष्ठड्यं चेव बुधे बाणठृतीयकम्‌ ॥ 
गुरौ सप्ताष्टक चेव शाक्रे वेदतृतीयको । 


ME कि AD >>>). > प पपप 
(१) शनि को नवमी सिद्धियोग दै, इसलिये शुभ है । परश्च यहाँ दग्ध _ 

होने के कारण त्याज्य है । इस विरोध के परिहार में पीयूषधाराकार लिखते हैं 
कि शनि को नवमोसिघ Gan PN Collection, Varanasi. 
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शनावाद्यन्तपष्ठ च अ्रहराध [वग || 5 
2 चार प्रहर का दिन होता. है । एक-एक प्रहर के दो भाग करने से एक 
दिन में आठ अधंप्रदर होते हैं अर्थात्‌ दिनमान के आठ भांग करने से प्रथम 
आग को यम अघप्रहर, दूसरे भाग को द्वितीय अर्षभ्रहर इत्यादि कहा जाता 


है, जिसमे— 5 
रविवार का ४, ५ ` सोमवार का २, ७ 
मङ्गल २२ २ दै ga na. ३०, x 
बृहस्पति ,, ७, ८ शुक्र `» २, ४ 
शनि' „ १, ६,८ ये अ्प्रहर हेप. 


ये यात्रादि मङ्गल कार्यों में वर्जित हैं । । 
` “` ` अय रात्रावर्धप्रहरविचार:-- ` 
रबी रसाब्धी हिमगौ हयाव्धी इयं महीजे शशिजे शराद्री | 
गुरो शराष्टौ भ्रगुजे ठतीयं शनौ रसाद्यन्तमिति क्षपायाम्‌ ॥ 
रवि का ६।४, सोम का ७४, मङ्गल का २, बुध का ५।७, बृहस्पति का ५।८ 
शुक्र का ३ और शनि का ६।१।८ रात्रि का अर्धप्रहर. शुभक्रायों में वर्जित है । 
अथ. रव्यादिवारे शूल्यनक्षत्राणि-- _ 
`" रवौ मघानुराधा च सोमे वैश्‍वद्विदेवते |. 
मे शातभिषाद्री च बुधे मूलाखिनी तथा ॥ 
सुगो बहिः सुराचाये शुक्रऽशलेषा च रोहिणी | 
`` शनो हस्तश्च पूषां च सर्वकमेणि निन्दिताः ॥ | 
; रवि को मंघा-अनुराधा, सोम को विशाखा-उत्तराषाढ़ा, मङ्गल को mai- 
« रातभिषा, बुध को मूल-अश्विनी, बृहस्पति को कृत्तिका-सृगशिरा, शुक्र को 
रोहिणी-आरलेषा और शनि को हस्त तथा रेवती शून्य है । ये सव शुभकार्य में 
त्याज्य हैं । - K 
अथः आनन्दाद्यषटार्विशतियोगाः-- 
आनन्दः कालदण्डश्च धूम्रो धाता तथैष च | 
सौम्यो ध्वांक्षश्च केतुश्च श्रीवत्सो बञ्जकं तथा ॥ 
` सुदररशषछत्रमित्रे च मानसं पढ्लुम्बकौ | 
उत्पातश्च'तयापमयुः कींण* सिद्धि" शुभोड्येत: ॥ ` 


साषाटीकासंहितम्‌। ` - छ 
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सुसलं गदमातङ्गौ राक्षसाख्यञ्चरः स्थिरः | 
प्रवधंमान एते स्युर्योगा नामसद्दक्फलाः ॥ 
आनन्द, कालदण्ड, धूसर, धाता, सौम्य, ध्वाडक्ष, केतु, श्रीवत्स, वज्र, 
सुद्गर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण; सिद्धि, शुभ, 
अमृत, मुसल, गद, मातङ्ग, राक्षस, चर, स्थिर और प्रवर्धभान ये २८ योग 
यात्रा में विशेष विचारणीय हैं । i 


अथ आनन्दादियोगानां गणनाप्रक्रारः- 
दास्रादर्क झृगादिन्दौ -सापोद्धीमे कराद्‌ युघे! 
मेत्रादूगुरी भ्रगौ.वेश्वाद्‌ राण्या मन्दे च बारुणात्‌॥ . 
चिवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोम को मृगशिरा से, मङ्गल को. आर्लेपा 
से, बुध को हस्त से, बृहस्पति को अनुराधा से». शुक्र कों. उत्तराषाढा से और 
शनि को शतभिषा से इष्ट नक्षत्र की संख्या गणना करके 'आनन्दादियोग. मालम 
करना चाहिये । 
जेसे- चृहस्पतिःके दिन रेवती नक्षत्र है; तो उस:दिन कौन योग होगा यह 
जानने के लिए उपयुक्त क्रमानुसार अनुराधा से रेवती . तक १२ संख्या हुई । 
इसलिए आनन्द से लेकर बारहवीं संख्या मित्र की-है, अतएव मित्र योग: हुआ । 
इसका फल भो उत्तम है । इसमें यांत्रा शुभ है। इसी प्रकार, और भी समझना 
ˆ चाहिये । 
अथ गर्भाधानम्‌ 
खीणामृतुभेवति षोडशबासराणि 
तत्रादितः परिहरेच्च निशाश्चतस्रः॥। 
~ ` . ` युग्मासु रात्रिषु. नरा विषमासु नायः 
कुयोन्निप्रेकमथ तेष्वपि adasa ॥ 


स्रिया के गर्भाधन में रजोदशन कें दिन से सोलह दिन तक गर्भाधान का 


समय है ।. जिसमें प्रथम चार रात्रिं छोड़कर शेष बारह दिने के भीतर विषम 
रात्रि ५-७-९ इत्यादि में सहवास करने से कन्या और सम॑ रात्रि ६८-१० 
इत्यादि में सहवास करने से पुत्र होता है । किन्तु इसके भीतर पवेदिन में 
सहवास का निषेध है १ Jangamwadi Math Collection, Varanasi: A 
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gera] चेव अमावास्या च पूर्णिमा | 
पबोण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरिव च ॥ ५ 
चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति ये पवे के दिन žr 
अय गर्भाधाने बिहितनक्षत्राणि ` 
हरिहस्तानुराधोश्च स्वातीवरुणवासवम्‌ | 
श्रीण्युत्तराणि मूलं च रोहिणी चोत्तमा स्मृता ॥ 
चित्रादैत्येन्द्र वा तिष्य तुरगं च भमध्यमम्‌ | 
शेषभान्यधमान्याहुवंजेनीया निषेकके ॥ 
° श्रवणा, हस्त, अनुराधा, स्वाती, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तरफाल्युनी, उत्तरा- 
षाढा, उत्तराभाद्रपदा, मूल और रोहिणी ये नक्षत्र गर्भाधान में उत्तम दैं । चित्रा, 
` पुनवेस, पुष्य और अश्विनी ये नक्षत्र गर्भाधान के लिए मध्यम कहे गये हैं और 
शेष नक्षत्र वर्जित हैं । ; i 
अथ गर्भाधाने विहिततिथयः-- 
नन्दा भद्रा स्मृता पुंसि Ag पूणो जया स्सृता । ` 
रिक्ता नपुंसके ज्ञेया तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ 
नन्दा तथा भद्रा तिथि पुरुष संज्ञक हैं । जया और पूर्णा ख्री संज्ञक हें ॥ 
रिक्ता नपुंसक है । पुरुष और खरी संज्ञक तिथि में गर्भाधान शुभ है और नपुंसक, 


संज्ञक में वर्जित हे । 
अथ गर्भाधाने विहितदिनानि- 


वासराः पुत्रदाः प्रोक्ताः कुजाकंगुरवो ` धुवम्‌ । . 
कन्यादौ भ्रगुशीतांशु क्लीबदौ शनिचन्द्रजौ ॥ 
वृहस्पति, रवि और मङ्गल इन दिनों में गर्भाधान से पुत्र होता है, और 
शुक्र, एवं सोम में कन्या तथा शनि और वुध में नपुंसक होता है । 
अथ पुंसवनम्‌ 
मासे दितीयेडप्यथवा ठृतीये पुन्नामधेये म्रहऋक्ष | 
अक्षीणचन्द्रे कुजभानुजीवे वारे शुभं पुंसबनादि कमे ॥ 
दूसरे या तीसरे महीनों में, 'पुरुषसंज्ञक नक्षत्रों में, . शुङ्क पक्ष तथा सोम, 
मङ्गल, रवि, और/ब स्ति इनदो में पुंसवन-कमे, शुभ है।प- 


साषाटीकासहितम्‌ः। RR 
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नन्दाभद्राकेजीवे कुजशशिपवने मैत्रमूले SR- 
पौष्णादित्या तु पुष्ये श्रुतित्रयपितरे तारकाचन्द्रजुद्धे ॥ 
लग्ने कन्यालिकर्क हरिकपसहिते क्ररगोत्रायघष्ठे | 
सोम्याः केन्द्रत्रिकोगे शुभदिनसहिते कारयेत्पुंसकमे ॥ 
नन्दा और भद्रा तिथि हो एवं रवि, बृहस्पति, मंगळ और सोम दिन हाँ तथा 
स्वाती, अनुराधा, मूल, मगशिरा, अश्विनी, रेवती, पुनवसु, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, 
शतभिषा और मघा इन नक्षत्रों में चन्द्र, और तारा अनुकूल दो एवं कन्या» 
वृश्चिक, कर्क, सिंह और मोन लग्न में हो और पापग्रह तीसहे छठे और ग्यारह 
में हो, तथा शुभग्रह नवें पांचवें या केन्द्र में हों तो पुंसवन कमे करना शुभ है 
अथ सीमन्तकमे- 
मासेशे प्रबले झुभेक्षितबिधौ मासेऽथ TAS 
AA पुंसबनोदितक्षेसहिते रिक्ताविहीने तिथौ । , 
सीमन्तोन्नयनं म्रुगाजरहिते लग्ने नवांशोदये 
योज्यं पुंसबनोदितं यदपरं तत्सबमत्रापि च ॥ 
मासेश ( मासस्वामी ) बली हो चन्द्रमा शुभग्रह से देखे जाते हों, छठे और 
आठवें महीने में, पुंसवन में कहे हुए नक्षत्रों सहित मैत्र संज्ञक नक्षत्रों में, रिक्ता 
वर्जित तिथि में, मेष-मर्कर से रहित अन्य लग्न के नवांश उदय हों और शेषः 
विधि पुंसवन में कहे हुये विचार कर सीमन्तकमं करना शुभ होता 
अथ सूतिकागृहनिर्माणकाल- | 
प्रसवाथ गृहं ga आदित्यादि शुभे दिने | 
रोहिण्यां श्रबणायां च प्रवेशस्तत्र कीत्तितः॥ 
सूतिका के सुखप्रसवार्थ सूर्यादि शुभ दिनों में गृह बनवाना शुभ है । तथा 
रोहिणी और श्रवण में प्रवेश करना शुभ है 
अथ शिशोर्मातुः स्तन्यपानचिचारः 
पुनवंसौ ` पुष्यमघासु मूले त्रिरुत्तरा चेव विशाखिकासु। 
बारेऽकंजीवे बुधशुक्रचन्द्रे स्तन्यप्रदानं शुभदं शिशुनाम्‌ ॥ 
पुनचेसु, पुष्य, मघा, मूल, उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा, उत्तरमाद्र और विशाखा 


इन नक्षत्रों में, रवि, सोम, बुध, वृहस्पति और शुक्र इन दिनों में, रिक्ता (४।९।१४) 
वर्जित तिथि में वर्रिककोअपनी'मांतॉ'के' यम बार स्तनपाककरना शुभ है । 


fos ne ' श॒तंपद्चंक्रेबिवंरणे 
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सूतीस्नानम्‌-- . 
करेन्द्रभाग्यानिलवासंवान्त्यमेत्रध्रुवािश्रुबभेऽहि पुंसाम्‌ | 
तिथावरिक्त छुभमामनन्तिः प्रसूतिकास्नानविधौ मुनीन्द्रा | 
ता प्रसूताप्यसुता बुघे च स्नाता च वन्ध्या भ्वगुनन्दन च 
सौरे च मृत्यु: पयहानिरिन्दौ प्रत्राथेलाभो रविभीमजीवे॥ | 
. हस्त; ज्येष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी/ स्वाती, घनिष्ठा, रेवती, और मैत्रसंज्ञक एवं 
अवसंज्ञक नक्षत्रों में तथा ध्रवसंज्ञक नक्षत्रोक्त दिन में ,एवं रिक्ता वर्जित तिथि 
में, बालक सहित प्रसूती को स्नान करना मुनि लोग शुभ कहे दै । 
बुधवार में स्नान करने से प्रसूता स्री असुता (पूत्र रहित) हो जाती हे, शुक्र 
वारमें स्नान करसे से बन्ध्या (सृतबन्ध्या) होती हे, शनिवार में स्नान मत्यु कारक | 
होता है, सोमवार में स्नान करने से स्तन्य ( दूध ) का नाश दोता है तथा रवि, 
-महल, और गुरुवारमें स्नान करने से पुत्र, धन, और इच्छित वस्तु-प्राप्त होती है। 
अथ प्रसूतिशुद्धदिवसा 
गावश्च महिषी चेव TAPA प्राणी तथा | 
__. दृशाहेनेव शुद्धयन्ति प्रसूतिः स्यादू यदा तदा ॥ 
यो, महिषी, बकरी, भेंडी और ब्राह्मणी ये सब प्रसूति होने पर दशदिन 
के बाद शुद्ध होती है । 
अथ नामकरणमू-- 
वस्वादित्यगुरूत्तरादितिसुगश्रित्राउनुराधानिल 
मूलावेष्णवरेबतीन्दुतुरगेः संज्ञा प्रकुयोच्छिशो: | 
वारेऽहपंतिचन्द्र्बाक्पतिबुधे लग्ने गुरौ शोभने 
सौम्यैः केन्द्रनबात्मजन्मंसहितेः पापेश्च शेषस्थितेः ॥ 
धनिष्ठा, पुनवेसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपदा, ' 
-उत्तराषाढा ) हस्त, मगशिरा, चिन्ना,. अनुराधा, स्वाती. मूल, श्रवण, रेवती, 
ज्येष्ठा और अश्विनी इन नक्षत्रों में रवि, सोम, बुध और वृहस्पति दिनों में शुभ 
म्लस्नस्य वृहस्पति हो और शुमम्रह :१- ४५ ७. १०. ९. ५. इन स्थानों में हो या 
जन्म राशि में शुभग्रह हों, पाप ग्रह शेष स्थान में हों तो नामकरण शुभ है । 
अथ दोलारोहणम्‌-- 
TAN PT NE शुभवासरे nasi. 
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जन्म दिवस से क्रमशः घृति १८ भूप १६ अके १२ RT १० दन्त ३२ इन 
दिनों में एवं शुभ दिन में सदु, चर, ध्रुव और क्षिप्र संक्षक नक्षत्रों में 
तिथि युक्त gg में दोंलारोइण बाळक के लिये शुभ है। 
अथ खट्वारोहणम्‌- 
अभीष्टपुण्ये दिवसे चन्द्रताराबलान्विते | 
खदुशुवक्षिप्रभेषु ` स्वभाता . कुलयोषितः ॥ 
"योगशायिं हरि स्मृत्वा आकशीष विन्यसेच्छिशुभ्‌ ॥ . 
अभीष्ट पुण्य दिवस में चन्द्र ताराजुकूल होने पर मुदु, भ्रव, और क्षिप्र 
संज्ञक नक्षत्रों में अपनी माता या अपनी चंश के कोई श्रेष्ठ वग को स्री योगशायी 
भगवान्‌ का स्मरण करके बालक को पूर्व शिरहाने सुलाने । 


अथ निष्क्रमणम्‌ ` ' - ` 
आद्रीऽधोमुखबर्जितानुपहतर्क्ने वाप्यरिक्ते तिथौ 
बारे! भौमशनीतरे . घटतुलासिंहालिकन्योदये | 
aalsa चतुथेमासि यदि वा भासे तृतीये शशिः 
न्यक्षीणे शुभदं शिशोरथ गुदाननिष्कासनं कारयेत्‌ ॥. 
आद्रा अधोमुख और सूर्य किरण से हत नक्षत्रो से रहित नक्षत्रों में, रिक्ता 
वर्जित तिथि और मङ्गल तया शनि रहित दिनों में कुम्भ, तुळा, सिंह, इश्क 
और कन्या लग्ना में शुमग्रह,की इष्टि हो, तीसरे और चौथे महीने में, शुक्ल 
पक्ष में वालक को प्रथमतः बाहर निकालना शुभ है। eR 
अथ भूम्युपचेशनम्‌-- : | 
पृथ्वी वराहं बिधिवसरपूज्य शुद्ध कुजे पञ्चममासि.बालम्‌ । 
क्षिप्रभुवे सत्तिथिवासराद्य : निवेशयेत्कौ कटिसून्रबद्धम्‌ ॥ 
` ध्वी और वराहरूप भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा करके; मङ्गल शुद्ध हो, 
पांचवें महीने में क्षिप्र और धुव संज्ञक नक्षत्रों में शुभ तिथि और शुभ दिन में 
बालक को कटि सूत्र (कमर वन्द ) कमर में बांध कर पृथ्वी पर बेठाना शुभ है । | 
, अथ शिशुविलोकनम्‌-- काड प 
तृतीये मासि यात्रोक्ततिथावह्दयकचन्द्रयोः | 
` वारे चॅकुक्षरीस्या'वाट्युमेव्शिभुधिल्लीकेनर्मी]०५: . , 


- तया शभ 
~ 


२२ 'शतपद्चक्रविवरणं 
तीसरे महीने में और यात्रा में कई हुए तिथि नक्षत्र मै? रवि, सोम दिनमें, 
अपने कुछाचार के अनुसार बालक को प्रथम वार देखना शुभ है । 
; अथ दन्तोत्पत्तिकथनम्‌- A 
- जन्मतः पद्नमासेषु दन्तोत्पत्तिने शोभना | 
शुभा षष्ठादिके ज्ञेया न सदन्तजनिः शुभा ॥ 
जन्म से पाँच महीने तक बालक को दाँत होना अशुभ 
महीने से शुभ है । तथा दाँत के सहित बालक का जन्म होना 
अथ TATA 


— 


है और छठे आदि 
शुभ नहीं है । 


रेबत्यश्विपुनवेसूहरियुगन्नाह्मानुराधागुरु 
स्वातीभानुमघाविशाखरजनीनाथोत्तरात्वाष्टरभे | 
बारे सूरयेशशांकषोधनगुरी शुक्रेप्यरिक्त तिथा- 
. बन्नप्राशनसीरितं मिथुनगोकन्यामपे सूरिभिः ॥ 
रेवती, अश्विनी, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, पुष्य, स्वाती, 
इस्त, मघा, विशाखा, मगशिरा, तीनों उत्तरा आर चित्रा इन नक्षत्रों में तथा 
रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्र इन दिनों में तथा रिक्ता बाधित तिथि में एवं | 
(मिथुन, इष, कन्या और मौन लग्ना में सुनियों ने अन्नप्राशन शुर्भ कहा है । 


मूलारिवमित्रकरपुष्यहरीन्दुपूषा चित्रोत्तरापवनशक्रपुनयेसो च । 

चारे.रवीन्दुगुरुबोधनभागेबाणां ताम्वूलभक्षणंविधिः शुभदः रिशूनाम्‌॥ | 

मूल, अश्विनी, अनुराधा, हस्त, पुष्य, स॒गशिंरा, रेवती, चित्रा, तीनों उत्तरा, 
स्वाती, जयेष्ठा और पुनवंस इन नक्षत्रों में रवि, सोम, वृहस्पति, बुध, और शुक्र | 
. दिनों में वालक को पान खिलाना शुभ है । 

`. ` ` अथ चूडाकरणम्‌ । तंत्र समयनियमः--- 

न जन्ममासे न च जन्मभे तथा विधौ बिरुद्ध शततारकासु |, 

युग्माब्दमासे न च ऋष्णपक्ते चूडा न कायो खलु चेत्रमासे ॥ 

जन्ममास, जन्मनक्षत्र तथा विरुद्ध चन्द्र, शतभिषा व सम वर्ष जैसे २,४,६,८, | 
इत्यादि, सम महीना, कृष्ण पक्ष और चेत्रमास ये सब चूडाकरण में वर्जित हैं ।, 

अंथ चूडाकरण मुहृत्ते-' 


पौष्णारिवतिष्यधिधनुर्वासैवधीसुँदेवधीतैर्किचन्द्रबर्णीदितिचित्रभेषु । 
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ari पुष्य, धनिष्ठा, श्रवण, ज्येष्ठा, स्वाती, इस्त, सृग्रशिरा, 
शतभिषा र चित्रा इन नक्षत्रों में, दिनों 
न र हो तो dhah शेर शत था बुध, वृहस्पति और शुक्र दिनों 
अर कप अथ कर्णवेधः-- * 
इस्तादितिश्रवणसेत्रभवासवेषु “पुध्याख्ितिष्यमरुदिन्दुसचित्रभानि | 
श्रेष्ठानि मूलबरुणात्मजभानि पूर्वोत्रीण्युत्तरात्रितयभानि भनिन्दितानि ॥ 
हस्त, Ag श्रवण, अचुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, अश्विनी, रेवती, स्वाती, ` 
ख्गशिरा, और चित्रा ये नक्षत्र कर्णवेध में श्रेष्ठ हैं और मूल, शतभिषा, तीनां 
पूर्वा और तीनां उत्तरा कर्णवेध में वर्जित हैं। 
अथ अक्षरारम्मः-- , 
हस्तादित्यसमीरमित्रपुरजित्‌ः पौष्णाश्रिचित्राच्युते 
चारार्काशदिनोद्यादिरहिते चांशो स्थिते चोभये | 
` पन्चे पूणेनिशाकरे प्रतिपदं रिक्तां बिहायाष्टमीं 
षष्ठीमष्टमभाजि शुद्धभवने ध्रोक्ताऽक्षरस्वीक्ृतिः ॥ 
हस्त, maig स्वाती, अनुराधा, आद्रा, रेवती, अश्विनी, चित्रा और श्रवण 
इन नक्षत्रों में मङ्गल और. सूर्य के. नवांश रहित लग्न में तया सूर्य और. . 
मङ्गल को छोड्झर शेष दिलों में शुक्कपक्ष में, प्रतिपद्‌, रिक्ता, षष्ठी और अष्टमी 
रहित तिथि में अष्टम भवन शुद्ध हो तो बालक को अक्षरारम्भ कराना शुभ है । 
अथ विद्यारम्भः 
विद्यारम्भः सुरशुरुसितत्ञेष्वभीष्टप्रदाता ˆ 
कठुम्चायुखिरमपि करोत्यंशुमान्मध्यमोऽन्र | 
नीहारांशौ भवति जडता पञ्चता भूमिपुत्र 
छायासूनाबपि च युनयः कीत्तयन्त्येवमाद्या: |. - 
हस्ताश्वियुक्श्रवणचित्रसमीरमित्रपुष्यादितीन्दुनिक्तिवसुवारुणेष । 
पूर्वोत्तराकमलसम्भवपौष्णभेषु विद्या श्रतिस्सृतिसुखा कथिता द्विजानाम्‌॥ 
बृहस्पति, शुक्र और बुघ इन दिना में विद्यारम्भ अभीष्ट देने चाला और 
आयु की वृद्धि करने वाळा होता है। रविवार में मध्यम दै, और सोमवार को 
जडता तया मङ्गआर.शजिवारुको।बि्ारंम्भःमस्यु. देता:ह०३. 


१४ शतपदेचक्तविवरणं. 
Digitized By Srana gfare पुरऽ सगशिरा, 


हस्त, अश्विनी, श्रवण? र Š 
मूळ, घनिष्ठा, शतमिषा, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा; रोहिणी और रेवती इन नक्षत्रों 


में विद्यारम्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिये श्रेष्ठ कहा गया है। 
अथ उपनयन 
पू्वौषाढहरित्रयेञरिस्रगभे हस्तत्रयं r 
- . ज्येष्ठापुष्यभगेषु चोत्तरगते भानी च पर सिते । 
गोमीनौ प्रमदाधचुर्वनचरे शुक्राकेजीवेन्दुजे 
पञ्चम्यां दशमीत्रये त्रतमिद्‌ श्रेष्ठ दिती याद्वयम्‌ ॥ 


पूर्वाषादा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, - मृगशिरा, हस्त, चित्रा; | 


स्वाती, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, और पूर्वाफाल्युनी, इन नक्षत्रां में सूर्य के उत्तरायण 
रहने पर और शुक्ल पक्षमें,, इष, मीन, कन्या, मेष, सिंह, और धु इन रूग्नों 
में, शुक्र, रवि, बृहस्पति और बुध दिलों में, पश्चमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी 
द्वितोया और तृतीया तिथि में ब्रतबन्ध ( उपनयन ) श्रेष्ठ है! 
Coo इथ उपनयने वर्षशुद्धिः-- 

विप्राणां त्रतबन्धनं निगदितं गर्भोजनेवॉष्टमे 

वर्षे बाप्यथ पञ्चमे क्षितिभुजां षष्ठे तथैकाद्रो | 

वेश्यानां पुनरष्टमे5प्यथ पुनः स्याद्‌ द्वादशो वत्सरे 

. क्रालेऽथ द्विगुणे गते निगदिते गौणं तदाऽहुबुंधाः ॥ ` 
ब्राह्मणों के लिये गर्भ से या जन्म से आठवें और पांचवें वे में, क्षत्रियों के 

लिये.गर्भ से या जन्म से छठे और ग्यारहनें वर्ष में, एवं वेश्य के लिये आठवें 
अर बारह वर्ष में ब्रतबन्ध विद्वानों ने श्रेष्ठ कहा है, और कहे हुए समय यादे 


द्विगुण व्यतीत हो जाय तो “गौण”. काल होता है । 
: अय उपनयने गुरुशुद्धि-- : 

बहुकन्याजन्मराशेख्जिकोणायद्विसप्तगः chr] 

श्रेष्ठो गुरुः खषद्ञ्याद्ये पूजयाऽन्यत्र निन्दितः ॥ 
बालक या कन्या के जन्म राशि से ९, ५, ११, २, ७, राशिं में स्थित गुरु श्रेष्ठ 
हैं और १०५ ६, ३, १, इन. राशियों में स्थित गुरु निषिद्ध हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ नहीं दे । 
; धर अथ गुरुदौश्यादौ परिहारमाह-- - 
स्वोच्ये"स्क्रमे ANAA त्य/स्वांऐ अर्ग चमेस: । . 


Siddhant = Gyaan Kosha १५ 
रिःफाध्तुयगोपीड़ी नीचारिस्यः शुभोऽप्यसत्‌ ॥ 
अपने उच्च में, अपने गृह में, अपने मित्र की राशि में, अपने नवांश में, 
अपने वर्गोत्तम में स्थित रहने से गुरु द्वादश, चतुर्थ, sea राशि में रहने पर भी 
शुभ हैं । नीच और शत्रु राशि में स्थित गुरु शुभ होने पर भी अशुभ फल 
ते हूं । = 
3 तक अथ छूरिकायन्धनम्‌-- 
तमासादौ बिभौमास्ते बिभूमिजे | 
» छूरिकाबन्धनं शस्तं नृपाणां प्राग्विवाहतः || 
` चेत्र को छोड़ ब्रतबन्ध में कहे हुये महीनों में भौमास्त तथा कुजवार को 
छोड़कर विवाह से पहले राजाओं को हथियार वांधना शुभ हवै । 
अय वरवरण ( तिलक ) मुहत्त-- 
बरवृत्ति शुभे काले गीतवाद्यादिभियुतः | 
शुवभे कृत्तिकापू्वीः कुर्याद्यपि विवाहभे ॥ 
उपवीतं फलं पुष्पं बासांसि विविधानि च | 
देयं वराय वरणे कन्याश्रात्रा द्विजेन बा॥ | * 
शुभ मुहूत्त में गीत वाद्य से युक्त होकर Wadas, कृत्तिका, तीनों पूर्वा 
आर विवाह में कहे हुये नक्षत्रों में, यन्ञोपचीत, फल पुष्प तथा अनेक प्रकार के 
वस्न, रत्न आदि से युक्त होकर कन्या के भाई या ब्राह्मण बर का चरण 


( तिलक ) करे। | 
अथ कन्यावरणमू-- 

पूर्वाश्रयश्रवणमित्रभवेश्वदेवहताशवासबसमीरणदैवतेजु | 

द्राक्षाफलेषु कुसुमाक्षतपू्णपाणिरशान्तशान्तद्ृदयो चरयेत्कुमारीम्‌ ॥ 

तीनों पूर्वा, श्रवण, अनुराधा, उत्तराषाढा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, स्वाती और 
विशाखा इन नक्षत्रों में फल-पुष्पाक्षत से पूर्ण अक्षलिबद्ध होकर शान्तिपूर्वक 
कुमारी ( कन्या ) का वरण करना शुभ है। 

अथ तैलहरिद्रालेपनम्‌-- > 

'ेषादिराशिजवधूवरयोबेटोश्च तैलादिलेपनविधौ कथिता5त्र संख्या। . 
'शैला दिशः शरदिगक्षनगाद्रिबाणबाणाक्षबाणगिरयो विचुधैस्तु केश्चित्‌ ॥ 

वच्यमाण TITA धरे) NGA था “कुमा क” नामायद्षर से 
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नामराशि जान मेपादि राशिकम से तैछाद्लिपन में रडती ने ७, १०, ५; 
१०, ५, ७७, ५, ५ प, ५, ७, संख्या कही है | 
अथ मण्डपनिर्माणम्‌ , तस्य लक्षणम्‌-° 
मङ्गलेषु च सर्वेषु मण्डपो गृहमानतः | 
कार्य: घोडशहस्तो वा द्विषडढस्तो दशावधि ॥ 
स्तम्मैश्चतुर्िरेवात्र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिता | 
शोभिता चित्रिता कुम्मेरासमन्ताच्चतुर्दिशाम्‌ ॥ 
द्वारबिद्धा बलीविद्धा कृपबृक्षव्यघा तथा | 
न कायी वेदिकाः तज्ज्ञैः शुभमज्ञलकमंणि ॥ À 
सब मङ्गल कार्यों में कर्ता के हाथ से सोलह, बारह या दश हाथ चारा 
` तरफ बराबर माप का मण्डप बनाना चाहिये । जिसके बीच में एक सुन्दर वेदी, 
चार स्तम्भ और चारों दिशा अनेक रङ्ग से चित्रित शोभायमान कलश से युक्त 
रहे । द्वार, कूप, दक्ष, खात, दीवार इत्यादि के वेध से रहित विद्वानों के बतलाये 


हुए मागे से बनाना श्रेष्ठ है । 
अथ मण्डपनिर्माणमुहूर्तः-- 


ऐशान्यां स्थापयेत्कुम्भं सिंहादित्रिभगे रवी । 
, बुम्रिकादित्रिमे वायौ नेऋत्यां कुम्भतस्निभे । 
वृषात्त्रये तथाऽऽनेय्यां स्तम्भखातं तथेव हि । 
सिंहदादि तीन राशियों में सूर्य के रहने से ईशान कोण में स्तम्भ तथा कुम्भ 
का पहले स्थापन करना शुम है । बृध्चिक आदि तीन राशियों में रहने से बायु 
कोण में, कुम्भ आदि तीन राशि में नेऋत्य कोण में और दृष आदि तीन 
राशियों में सूर्य के होने से अग्नि कोण में स्तम्भ और घट का स्थापन शुभ दै । 
र अथ विवाहमासाः- 
दिनाधिपे मेषवृषालिकुम्भनरयुग्मनक्राख्यघटभसंस्थे ॥ 
माघडये माधवशुक्रयोश्व सुख्योऽथ वा कारत्तिकमार्गयोश्व ॥ 
सूर्य के मेष, बृष, वृश्चिक, कुम्भ, मिथुन, और मकर में रहने से माघ, फाल्गुन, 
वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, अग्रहण आदि महोन में विवाह शुभ होता है । 


अथ विवाहतिथयः-- | 
दे स हीस RET 


~ 
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ठृतीयाया च सोभाग्यं चतुर्थी धननाशिनी ॥ 
पञ्चम्या सुखवित्तानि पष्ठी विष्नप्रदायिनी | 
विद्याशीलसुखाप्तिः स्यात्‌ सप्तम्यामफलाऽष्टमी ॥ 
नवमी शोकदा प्रोक्ता आनन्दो दशमीदिने । 
सुखमेकादशी ज्ञेया सफला द्वादशी स्मृता | 
सानपुत्रा त्रयोदश्यां चतुदेश्या तु दोषदा॥ 
फलं बहुविधं नित्यं पञ्चदश्यां विशेषत: | 
अमायां चेव रिक्तायां करणे विष्टिसंज्ञके | 
यः करोति विवाहं च शीघ्रं याति यमालयम्‌ ॥ 
अतिपत्‌ , द्वितीया, तृतीया, चौथ, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमो. 
दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इन तिथियों में विवाह होने से 
क्रमशः दुःख, प्रीति, सौभाग्य, घननाश, सुख और वित्त, विष्न, विद्या-शील 
और सुखकी प्राप्ति, निष्फळ, शोक, आनन्द, सुखप्राप्ति, मनोरथ सिद्धि, यश और 
लाभ, कष्ट ये फल होते हे । और पञ्चदशी ( पूर्णिमा ) में अनेकविध सुख 
लाभ होता है । अमावास्या, रिक्ता ( चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी ), भद्रा में यदि 
विवाह किया जाय तो शीघ्र ही स्यु होती है । - 
अथ विवाहदिनानि-- 
गुसुशुकरेन्दुपुत्राणां दिनेषु परिणीयते । 
या कन्या सा भवेन्नित्यं भतुश्चित्तानुवर्तिनी ॥ 
अकोर्किभोमवाराणां दिनेषु कलहप्रिया | 
सापत्न्यं समत्राप्नोति तुषारकरवासरे॥ - 
बृहस्पति, शुक और बुध दिनों में विवाह होने से कन्या स्वामी को प्रिय 


करनेवाली होती है। सूर्य, शनि तथा मङ्गल दिन में कलहकारिणी होती 
है और सोमवार को विवाह होने से सापल्य ( सौतिन ) वालो होती है । 


अथ विवाहनक्षत्राणि-- 
सौम्यपिञ्यक्षहस्ताश्च मेत्रनेऋतिवायवः | . 
त्रीण्युत्तराणि पौष्णं च रोहिणी शोभनप्रदा ॥ 
अन्याः सर्वा Pasah: स्यस्ताराः परिणये सदा ॥ 
ngamwad 


` CCO. Ja ath > n, Varanasi. 3 
सौम्यसंज्ञक, मघा, हस्त, अनुराधा, मूल, स्वाती, तीना उत्तरा, रेवती और 
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रोहिणी ये समी नक्षत्र विवाह में शुभप्रद ६, आर शेष नक्षत्र विचाह में 


णात अथ विवाहटग्नानि-- 
जारसक्ता क्रिये लग्ने वृत्तिश्रष्टा बृषोदये | 
कुलहये शुभा प्रोक्ता तथा च सिथुनोदये॥ 
नुरांसा छुलटा कर्के सिंद्दे बन्ध्या सकृत्मसू: | 
पतिबश्शुरयोः प्रीता कन्यायां सुरतप्रिया ॥ 
तुलोदये धनाढ्या स्यादू वृश्चिके निस्यमास्थिता | 
कुलटा चापपूरषोद्धे प्रौढा चातिसती RI 
परशक्त्या खगे कुम्भे मीने दुश्चारिणी इयोः । 
बलिनो राशयः सर्वे यथाभ्रोक्तफलग्रदाः॥ 
मेष लग्न में अन्य पुरुष में आसक्ता, इष में RAM मिथुन में ag- 
, पितृङ में श्रेष्ठ, कक में विश्वासघातिनी, सिंह में वन्ध्या, या काकवन्ध्या, कन्या 
में स्वामी और श्वशुर की प्रीति करने वाली तथा सुरतप्रिया, तुळा में धनाढ्या, 
बृश्चिक में भ्रद्धोवती, धनु के पूर्वाद्ध में कुलटा और उत्तराद में सती, मकर में | 
कन्या में आसक्ता एवं कुम्भ आर मोन में विवाह होने से खरी व्यभिचारिणी _ 
होती है । यह फळ प्रत्येक राशिके बलवान होने से विवाह में ठीक ठीक होता है । 
इति विवाहध्रकरणम्‌ | 
अथ वधूप्रवेशः । तत्र समयनियमः--- 
आरस्योद्वाहदिवसात्‌ षे वाप्यष्टमे दिने ।. 
बधूशवेशः सम्पत्त्यै दशमे5थ समे दिने ॥ 
विवाह के दिन से सोलह दिनके भीतर छठा, आठवां, दशवां या सम दिन 
जैसे २-४ इत्यादि दिनों में वधूप्रवेश शुभदायक दै । 
* नाह्िदत्तपश्चविंशतिकायाम्‌- 
« रेवत्युत्तररोहिणीसगमघामूलानुराधाकर- 
स्वातीषु प्रमदातुळामिथुनके लग्ने विवाहः शुभः । 
। मासाः फाल्गुनमाघमागशुचयो ज्येष्ठर्तथा माधवः 
शरताः BA Bad aa eram engga hah. 
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: अथ वघूपवेशमुह्ूत्तेः-- 
पाष्णात्‌ कभाच्च श्रवणा्व युग्मे हस्तत्रये मूलमघोत्तरासु । 
पुष्ये च सेत्रे च वधूश्वेशो रिक्तेतरे व्यकेकुजे च शस्तः ॥ 
रेवती, अश्चिनी, रोहिणी, स॒गशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
सूळ, मधा, तीनों उत्तरा, पुष्य और अनुराधा इन नक्षत्रों में, रिक्ता वर्जित तिथि, 
रवि और मङ्गल छोड़कर शेष दिलों में वधूभवेश शुभ है । 
अथ द्विरागमनशब्दाथः- 
विवाहसमये बाला ARNE प्रति । 
पुनस्तातगृदाद्यात्रा तदूद्विरागमनं स्मृतम्‌ ॥ 
विवाह के वाद स्वामी के घर जाना वधूप्रवेश है, उसके वाद पिता के घर 
से यात्रा का नाम द्विरागमन है। ' 
_ अथ द्विरागमने वर्षव्यवस्था-- 
घनं हानि: सुखं नाशो भोगो वैरं ततः सुखम्‌ । „ 
प्रथमाव्दात्‌ फलं ज्ञेयं क्रमाइध्वा द्विरागमे॥ 
ai इन्त्यष्टमे वर्ष agi च दृशाब्दके | 
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष पतिं हन्ति द्विरागमे ॥ 
बिवाह से लेकर प्रथम आदि वर्षों में द्विरागमन होने से धन, हानि, सुख, नाश, 
भोग, बेर और सुख ये फल होते है तथा आठवें वर्ष में सास की, दशे वष में 
श्वशुर की और वारहवें वपं में द्विरागमन होने से स्वामी की मृत्यु होती है । 
£ अथ द्विरागमने मासाः--- 
वशाखे सुभगा प्रभूतघनिनी मार्ग च सुत्रान्बिता 
फाल्गुन्ये पतिवज्ञभा प्रियजने नित्यं प्रिया पुत्रिणी | 
वन्ध्या दुभंगनि्धेना विरहिणी सोद्वेगिता नित्यशो | 
नूनं देबसुतापि दुःखमतुलं प्राप्नोति मासान्तरे ॥ 
वैशाख में सौभाग्यवती तथा घन संयुक्ता होती दै । और अंग्रहण में बहुपुत्रा 
फाल्गुन में पतिप्रिया, वन्धुवग में प्रेम करनेवाली और पुत्रवती होती है । इससे 
लन महीनों में दिरा yaa दने से Ti ए गा) रिदा, स्वामी से त्या? 
उद्देगयुक्ता तथा स्वामी आर पुत्र से बड़े-बड़े कष्ट पाने वाली होती है । 


२० शतपदचक्रविवरणं 


Digitized य रग” Kosha 
सदुभुवक्षिप्रचरेडपि मूले तिथौ गमोक्ते शुभवासरे च । 
रबीब्यशुद्धे समये वधूनां BUTA: झुक्लदले प्रशास्तः ॥ 

मड, Wa, क्षित्र और चर संज्ञक, मूळ इन नक्षत्रों में, यात्रा में कहे हुए 
तिथि तथा शुभ दिन में, रवि और बृहस्पति के शुद्ध रहने पर शुक्कपक्ष में 


द्विरागमन करना श्रेष्ठ है । 
इति द्विरागमनग्रकरणम्‌ | 


en 
* अथ नववधूपाकारम्भदिनम्‌- 
मुगोत्तरातिष्यक्रशानुशाक्रे श्रुतित्रये त्रह्मदिदैवपौष्णे । 
शुभे तिथो ब्याररवौ प्रकुयोत्नवा वधूनूंतनपाककर्म l 
सृगशिरा, तीनों उत्तरा, पुष्य, कृत्तिका, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
रोहिणी, विशाखा और रेवती इन नक्षत्रों में, शुभ तिथि में और मङ्गल तथा _ 
रविवार को छोड़कर शेष दिनों में नववधू को सवेप्रयम पाक करना ( रसोई 
करना ) श्रेष्ठ द। ` 
अथ ख्रीणां केशवन्धनम्‌- 85 
वातोत्तराश्रबणशङ्करवाजिमूल- पर 
पुष्यादितीन्दुकरपौष्णपुरन्दरेघु । 
पक्ते सिते रविनिशाकरसोम्यवारे 
घम्मिल्लबन्धनविधिः शुभदो सुंगाच्याः ॥ 
स्वाती, तीनों उत्तरा, श्रवण, आद्रा, अश्विनी, मूल, पुष्य, पुनेचेसु, मरगशिरा, 
हस्त, रेवती और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में, शुक्लपक्ष में, रवि, सोम और शुभ चारों 
में क्रिया के लिये केशवन्धन ( चोटी मढ्वाना ) शुभ है । 
अथ लाक्षाभरणधारणम्‌-- 
याबद्भास्करसुक्तिभानि दिवसे धिष्ण्यानि संख्या तथा 
बहिं (भूतगुणाब्धिसप्तनयनं एथ्वीकरेन्दुक्रमात | 
रौ कबिसौम्यराहुरविजा जीबः शशी केतवः 
e R हि -l शुभे शभं च कथित चक्र करे मूषणम्‌। | 
सूयं के नक्षत्र से, क्रमशः २, ५, ३ 


४ हे, ५, २, ४, ७, २, १, २, १ इतने संख्यक. 


` नक्षत्रों में स्य, 
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| $ मल) झुक बुध, राह: शानि वह ति. हत और = इनमें 
YAH के अंश में; शुभ और पापप्रहो के अंश में ज्नियोके लिए चूड़ी पहनना 
'अशुभ कहा है। प 

Rekan e अथ शलङ्करणघारणम्‌-: . 
“चित्राविशाखापवनानुराधावस्वश्विनीभास्कररेबतीषु | 
आदित्यञ्जुकरेन्दुजजीववारे लग्ने स्थिरे खी कनकादि दध्यात्‌ ॥ 
चित्रा, विशाखा, स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा, अश्विनी, हस्त और रेवती, 

इन नक्षत्रों में सूर्य, शुक्र, बुध और वृहस्पति दिन में तथा स्थिर लग्न में खो के 
लिये सुपर्णे आदि अलंकरण ( जेवर ) धारण करना शुभ है । 
अथ चुल्हिकास्थापनम्‌-- 
तुरगयमविशाखात्राह्सौम्योत्तरेषु 
ज्बलनजलघनिष्ठामूलशलायुचेषु | 
रविशनिकुजवारे चुल्हिका स्थापनीया 
ज्वलति सुचिरधीरञ्यञ्चनस्वादुकत्री ॥ 
अश्विनी, भरणी, विशाखा, रोहिणी, आश्लेषा, तीनों उत्तरा, कृत्तिका, 
पूर्वाषाढा, धनिष्ठा, मूल और शतभिषा इन नक्षत्रों में, रबि, शनि, तथा कुज, 
दिनों में चुल्हिका स्थापन करने से चुल्हिका ठीक से जलती है और भोजन 
स्वादिष्ट बनता है । ; 
अथ चुल्हिकोपरि मृद्भाण्डस्थापनम्‌-- 
चुल्हिकोपरि स॒द्भाण्ड स्थापयेन्नेब कामिनी | 
ञ्रुगुचन्द्रससोवौरे, स्नायान्नेव च वारुणे ॥ 
शुक्र और चन्द्रवार को कामिनी (स्री) चूल्हे पर सर्धाण्ड (मिट्टी के बरतन) 
का स्थापन न करें। अर शतभिषा नक्षत्र में स्नान न करे । 
अथ शतभिषायां स्नाने परिहारः 

चन्द्रे शतभिषां प्राते .नारी न स्नानमाचरेत्‌ । 

अमात्‌ स्नाता तदा पुष्पगन्धाद्यैः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ 
शतभिषा नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो ख्री स्नान न करे । यदि भ्रम से स्नान 

करें तो पुष्प चम्देन0से/व्यपने स्कामी 'की Sajen, Varanasi. 
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अथ पुसां नूतनवर्नधारणमुद्दत्त:-- 
्र्मानुराधबसुपुष्यविशाखरहस्तचिच्रोततराश्विपवनादितिरेबतीषु  । 
जन्मर्षजीबबुधशुक्रदिनोत्सबांदौ धार्यं नवं बसनमीश्वरविम्रतुष्टये॥ 
रोहिणी, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, विशाखा, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तरा, 
अश्विनी, स्वाती, gada, रेवती और जन्म के नक्षत्र, इन नक्षत्रों में वृहस्पति, 
बुध और शुक, दिनों में तथा यज्ञादि उत्सव कार्य में राजा और ब्राह्मण के 
ग्रसन्नाथ पुरुष नवीन वस्न धारण करें । 
अथ (स्रीणां नूतनवस्रधारणम्‌- 
घनिष्ठा रेवती चेव तथा हस्तादिपच्चकम्‌ | 
अश्विनी गुरुझुक्राणां स्रीणां व्रस्य धारणम्‌ || 
घनिष्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती; विशाखा, अनुराधा और अश्विनी 
नक्षत्रा में बृहस्पति और शुक्र दिन में स्री के लिये नूतन वस्रधारण करना श्रेष्ठ है। 
अथ ख्नीणां भूषणघाररोः विशेपः 
नासत्यपौषणवसुभे करपञ्चके च मात्तेण्डभौमशुरुदानवमन्तरिवारे | 
लाक्षासुवणमणिविद्रुमशंखदन्तरक्ताम्वराणि बिञ्चयात्‌ प्रमदागणश्च ॥ 
अश्विनी, रेवती, धनिष्ठा, इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा और अनुराधा 
नक्षत्रों में, सूर्य, मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र चारो में ज्यों के लिये लाक्षाभरण ( लाह 
की चूड़ी ), सुवणे की चूड़ी वगेरह मणि ( रत्न जडित भूपण ), gan शंख- 
चूड़ी, लाळ वस्र आदि धारण करना शुभ है। | 
| अथ सूचीकर्म-- 
चित्रादित्यश्चिनीमेत्रश्रविष्ठासु शुभे दिने | है 
सूचीकमेविधानं च शुभ प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ 
चित्रा, पुनवेस, अश्विनी, अनुराधा और श्रवण इन नक्षत्रों में, शुभ दिलों में 
: सूचीकम करना या सीखना विद्वानों ने शुभ बतलाया हे । š 
; अथ TATA — 
शनिभौमदिने श्राद्धे कुहू षष्ठी निरंशके | 
. वस्षाणां क्षारसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ० 
शनि, म्रंगळ और माता-पिता के श्राद्ध दिन अमावास्या, षष्ठी और 


नवमी तिथियों में वस्न धुलवाना वर्जित है । ii 
को द्रध करता FCE-0. Jangamwadi Math दबाने हातार तक पितृगर्णो 
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अथ तंलाभ्यज्ञविचारः-- 


रबौ शुरो भ्रगौ औमे eai संक्रान्तिवासरे | 
चित्रावेष्णवहस्तेषु तैलाभ्यङ्गं न कारयेत्‌॥ 
रवि, वृहस्पति, शुक्र तथा कुजवार में, रविसंक्रान्ति के दिन में, और चित्रा, 
श्रवण में तथा हस्त नक्षत्रों में तेल लगाना मना है । 
अथ दोषपरिहार्‌ः-- 
रबौ पुष्पं गुरौ दूवा मृत्तिकां कुजबासरे । 
सागवे गोमयं दत्त्वा तेलदोषस्य शान्तये || 
रवि को पुष्प, वृहस्पति को दूर्वा, मङ्गल को मिट्टी और शुक्र को गोमय 
“( गोबर ) दोष निवारण के लिये तेल में डालकर लगाना चाहिये । 
अथ तंलविचारः-- . 
साषपं agi वापि adad पुष्पवासितम्‌ | 
अदुष्टं पक्वतलं च स्नानाभ्यङ्गे च नित्यशः ॥ 
सरसों का तेल, घृत मिला हुआ तेल, सुगन्धियुक्त तेल ( गुळरोगन, चमेली, 
त्यादि) और पकाया हुआ तेल, नित्य स्नान के छिये वर्जित 
: नहीं || 
र अथ कषिप्रकरणम्‌ , तत्रादौ हलप्रवहणम्‌- 
सप्तम्येकादशी चेव पञ्चमी दशमी तथा | 
त्रयोदशी तृतीया च प्रशस्ता हलकमणि ॥ 
सदुधुवक्षिप्रचरेषु मूलमघाबिशाखासहितेषु भेषु। 
हलम्रवाह प्रथमं विदध्यान्नीरोगमुष्कान्वितसोरभेयेः॥ 
विष्कम्सव््रव्यतिपातगण्डातिगण्डमन्दारदिनं विहाय | 
सम्पूज्य दूवाक्षतगन्धपुष्पेह ल॑ विद्ध्यात्‌ कृषिकर्मेकत्तो ॥ 
सप्तमी, एकादशी, पश्चमी, त्रयोदशी और तृतीया ये तिथियाँ हलकमे 
श्रेष्ठ हैं, एवं सदु, धुव, क्षिप्र और चर संज्ञक, मूळ, मघा और विशाखा इन 
नक्षत्रों में नीरोग बेळ से प्रथम वार हल चलवाना शुम है । विष्कुम्भ, वज, 
~-व्यतिपात, गण्ड और अतिगण्ड योग, शनि और मङ्गल को छोड़कर शेष 


E दूर्वाक्षत्‌, ga आर चना जे क्षाः न करके ह न छ कहा 
गया 


२४ ` -शतपदचक्रविवरणं 
~ Digitized By अप ीअविवि ४०० Kosha _ 


हस्त पौष्णाश्विसौम्याश्च पुष्यमैत्रानिलानला नि जातमा ®] 
रोहिणी च प्रशस्ताः स्युः सवबीज i 
ओजाश्च तिथयः श्रेष्ठाः 'पक्षयोरुभयोरपि | 
प्रथमां नवमीं युम्माममाबास्यां च बञ्जेयेत्‌ ॥ 
द्वितीया दशमी षष्ठी मध्यमास्तिथयः परे | 
चन्द्रज्ञजीवद्ुक्राणा बारा वर्गोदयः JA: 
हलम्रबाहवद्‌ बीजबपनस्य विधिः स्खृतः | 
रोपणे सबेसस्यानां कत्तेने प्रथमेऽपि च ॥ 


हस्त, रेवती, अश्विनी, आरलेषा, पुष्य, अनुराधा, स्वाती, कृत्तिका और 
रोहिणी इन नक्षत्रों में एवं दोनों पक्षों ( शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष ) की विषम ३, ५, 
६. आदि तिथियों में वीजवपन श्रेष्ठ है। प्रतिपदा, नवमी अमावास्या को 
छोड़ कर अन्य तिथि श्रेष्ठ तया द्वितीया, दशमी, षष्टी ये मध्यम हैं । सोम, युध, 
बृहस्पति और शुक्र, दिनों में हलप्रवाहोक्त विधि से सव बोजा का बोना तथा 
,रोपना ( लगाना ) और प्रथम २ काउना शुभ कहा गया है। 
तीचणाजपाद्करबह्लिब्सुश्रुतीन्दु- 
स्वातीमघोत्तरजलान्तकतक्षपुष्ये | 
मन्दाररिक्तरहिते दिबसेऽतिशास्ता 
घान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे विलग्ने ॥ | 


, तीच्ण संज्ञक, पूर्चाभाद्रपदा, हस्त, कृत्तिका, धनिष्ठा, श्रवण, मृगशिरा, स्वाती, 


मघा, तीनों उत्तरा, पू्वाषाढ़ा, भरणी, चित्रा और पुष्य नक्षत्रों में एवं शनि, मङ्गल, 
दिन को छोड कर शेष दिनों में, रिक्ता तिथि वर्जित तिथियों में और स्थिरलग्न 


(ष, सिंह, इश्चिक, कुम्भ ) में धान्य का छेदन ( खेत कटवाना ) शुभ कहा 


गया है । 

_ अथ कणम्दनम्‌-- 
साऱ्यायमश्रतिमघेन्द्रनिधाठमूलः 
ेत्रान्त्यभेषु कथितं कणमद्‌नं सत्‌ ॥ 


4 


रेवती इन aaae कण (बोशे'क gyan. शुभिव्हेशी 


पूर्वाफाल्युनी, उत्तरमाद्र, श्रवण, मघा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मूल, अनुराधा और 
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मेधिस्थापनम्‌- 


बटोडुम्बरनीपानां शाखोट्वद्रस्य च ।:! 
शाल्मलेमुशलेनेव मेधि ङ्ुयाद्विचक्षणः ॥ 
कपित्थविल्वबंशानां  मेधिनेव शुभावहा | 
न पौपे न च रिक्तायां न कुजार्किदिने तथा ॥ 
सृदुधुवचरक्षेषु खाते द्रव्यं नियुज्य च। 
सम्पूज्य धान्यं बद्ध्वाऽमे मेघि संस्थापयेदू बुधः | 
बढ़, गूलर, कदम, साहोड़ा, वेर, और सेमर काष्ठा की मेधि ( मेह ) वन- 
बानी चाहिये ॥ खेर, वेल और बांस की मेधि शुभदायक नहीं होती है। पौष 
महीना, रिक्ता तिथि, मङ्गल और शनिवार को छोड़ कर मदु, ध्रुव, चरसंज्ञक. 
नक्षत्रों में खात में पुष्प द्रव्यादि देकर पूजन कर मेधिके अम्रमें घान्य बांधकर 
स्थापन करना शुभ है । 
अथ धान्यस्थापनम्‌- 
मिश्रोमररोद्रसुजगेन्द्रविभिन्नभेषु कक्कोजतोलिरहिते च तनौ झुभाहे । 
थान्यस्थितिः शुभकरी गदिता ध्रवेज्यद्वीशन्द्रदस्रचरभेष च घान्यर्वुद्धिः ॥ 
मिश्र और उप्रसंज्ञक, आश्लेषा और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों को छोड़कर शेष 
नक्षत्रों में, कक, मेष और तुला लग्नसे भिन्न लग्ना में शुभ दिनों में, ध्रवसंज्ञक, 
पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी, चरसंज्ञक नक्षत्रों में धान्य का स्थापन करना 
बृद्धिदायक है । * 
अथ बीजरक्षणम्‌-- 
रोहिणी रेवती मूलं स्वाती हस्तो मृगस्तथा | 
आघषाढोत्तरयुक्ता च तथा भाद्रपदां मघा ॥ 
शस्तानि सवेघान्यानां शुभे बारे स्थिरोदये | 
गगादिमुनिभिः प्रोक्ताः प्रशस्ता बीजरक्षणे ॥ 
रोहिणी, रेवती, मूळ, स्वाती, इस्त, मृगशिरा, उत्तराषाढा, उत्तरामाद्र, और 
मघा नक्षत्रों में, शुभदिन तथा स्थिरलग्नो में सव बीजों का स्थापन करना 
( बीज रखना ) गर्गादिसुनियांने शुभ कहा है । 


उत्तराम्बुंपविशाखवासच 'चन्दरभामगुरुशुकवास Kara | 


२६ . शातपदचक्रविवरणं 
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गेलो बहुतरायवुद्धय धान्यांनष्कमणमाह पण्डित: || 


तीनों उत्तरा, शतभिषा, विशाखा और धनिष्ठा नक्षत्रों में, चन्द्र, कुज, 
बृहस्पति और शुकवारों में शह से धान्य निकालना बृद्धि को देने «वाला होता 


है । यह पण्डितो ने कहा है | ३ 
अथ धान्यप्रवेपणमू--- 


श्रवणात्त्रयं विशाखाध्ुवपूर्वपुनवसूनि ऋक्षाणि । 
पुष्याश्विन्यो ज्येष्ठो धनधान्यबिवुद्धये कथिता ॥ 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, भ्रचसंईक, तीनों पूर्वा, gag, पुष्य, अश्विनी 
और ज्येष्ठा नक्षत्र धान्य-दरद्धि ( व्याज पर धान्य लगाने ) के लिये शुभ कहे 
गये हैं 


° 


, अथ नवान्नभक्षणम्‌-- 
वृश्चिके पूर्वभागे तु माघे वापि च फाल्गुने । 
सत्तिथौ शुक्लपच्ते च पञ्चम्यन्ते सितेतरे I 
TATTA सत्तनौ सतक्षणेषु च। 
हुत्वा बह्णौ विधानेन नवान्नं भक्षयेत्सुधीः ॥ 
बृश्चिक के पूर्वाद्धे ( १३ अंश ) में तथा माघ और फाल्गुन में शुभ तिथि 
स शुक्लपक्ष मे कृष्णपक्ष के पञ्चमी पयन्त, मु, क्षित्र और चरसंज्ञक नक्षत्रों में 
शुभ लम तथा शुम सुहूत्त में विधिपूवक अग्नि में हवन करके विद्वानों ने नवान्न- 
भक्षण श्रेष्ठ कहा है । 
` अथ नवान्नमक्षणे विशेषः 
ठुलाचापद्विदेवाक चैत्रै नन्दां त्रयोदशीम्‌ | 
मक्ष शायनं विष्णोः शनिञ्जुक्रकुजान्‌ विना ॥ 
ठुला और घनु सङ्कान्ति, विशाखा नक्षत्र चैत्र मास, प्रतिपदा, षष्ठी 
एकादशी तया त्रयोदशी तिथि, जन्म-नक्षत्र, हरिशयन ( अर्थात्‌ देवोत्थान से 
पहले ), शनि, शुक, मङ्गल इन सबो को छोड़ कर नवान्न भक्षण करना शुभ 
अथ वहिवासः-- 
संका तिथिबोरयुता ऋताप्ता शेषे गुणेऽश्रे भुबि बहिबासः | 


सौख्याय होमे शशियुग्मशेषे दिवि भूतले च ॥ 
तिथि में एक जीद २०३ सभ vab Goga और चार से भाग देने 


भाषाटीकासहितम्‌ | © R% 

|| शल्य शप; a पी eGangotri Gyäan Kosha 
पर यदि तोन और शल्य शेष बचे तो अग्नि का वास एथ्वी पर जानना चाहिये, 
उसमें हवन करे तो सौख्य होता है । एक और दो शेष बचे तो अग्नि का वास 
आकाश या पाताळ म जानना चाहिये, उसमें यदि हवन करें तो आण और अर्थ 


( घन ) का नाश होता है। तिथि की गणना प्रायः तिथिका में 
ही होती है । जेसा कि लिखा है-- प्रायः तिथिकार्य में शुक्ल पक्ष से 


( शुक्लादिगणना कार्या तिथोनां गंणिते सदा ) इत्यादि । 
र उदाहरण 
जैसे कार्तिक शुक्ल पश्चमी बृहस्पति को हवन करना अभी है। तिथि ५, 
वार ५, दोनों को मिलाया तो १० हुआ, और योग में १ जोड़ दिया ११ हुआ 
इसमें चार के भाग देने से लब्धि ३, इस कारण अग्नि का वास पृथ्वी पर हुआ; 
इसमें हवन करने से सौख्य और लाभ होगा । यह विचार काम्यहवन के लिये 
है । यज्ञादि हवन में इसका विचार नहीं होता ।_ 2 
_ अथ भषज्यनिर्माणम्‌-- 
पौष्णइये MARNA च हुस्तत्रये च श्रवणत्रये च । 
An sa ¢ ~ सन्त 
AA च मूले च झगे च शस्तं भेपञ्यकमे प्रवदन्ति सन्त: ॥ 
रेवती, अश्विनी, gada, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा,. ` 
अनुराधा, मूल और झृगशिरा नक्षत्रों में औषधि बनाना शुभ है । 
बारा निगदिताः शस्ता मैषज्यस्य च कम्मेणि | 
सुरेज्यभारगवादिस्यचन्द्रा नित्यं वुधैः सदा ॥ 
वृहस्पति, शुक, रवि और सोम दिनों में भैषज्य ( औपध ) सेबन प्रशस्त 
कहा गया है । ; / 
हुस्तादितिश्रबणसोमसमीरणेषु मूलानलेन्द्रयसुतिष्ययुतेषु भेषु | 
भैषञ्यपानमचिरादपह्ृत्य रोगं कन्दर्पतुल्यवपुष पुरुषं करोति ॥ 
हस्त, gadig श्रवण, सृगशिरा, स्वाती, मूल, कृत्तिका, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और 
पुष्य नक्षत्रों में औषध का पान करने से बहुत दिन का भी रोग शीघ्र नाश होकर . 
थोड़े ही दिनों में मनुष्य का शरीर कामदेव के समान सुन्दर होता है । 
; अथ रोगविमुक्तस्नानम्‌-- 
आद्रोतिष्यविशाखशक्रदहने मूलानुराधाश्विनी- 
पूवोषा&हैरित्रयेपमिमद्ति"यंर्त्री/विहीमः/झुभ*न 


श्प - शतपद्चक्रविवरणं 


सूयौराकिँदिने ने गुरौ भके केन = (10:11 
रिक्तायां च तिथौ सविष्टिकरणे स्नानं हितं रोगिणाम्‌ ॥ 
थ्री, पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, कृत्तिका, मूल, अनुराघा, अश्विनी, पूर्वाषाढ, 
अवण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में, कृष्ण पक्ष में, रवि, मङ्गल, शनि और 
बृहस्पति दिनों में पाप ग्रह केन्द्र में हो, डिका ( ४, ९, 4 ४ ) तिथि में, भद्रा 
करण में रोगियों के लिये स्नान करना हितकर कहा गया हैं । 
अथ ग्रहप्रकरणम्‌ | तत्रादौ ग्रहनिर्माणे मासशुद्धिः-- 
चेतरे शोककरं ग्रह्मदिरचितं स्यान्माधवेऽ्थप्रदं 
NB सृत्युकरं शुचौ पशुहरं तद्वृद्धिदं श्रावणे । 
शल्य भाद्रपदे त्विषे कलिकरं श्र॒त्यक्षयं कार्तिके 
धान्यं मार्गसहस्ययोद्ंहनभीमोघे श्रियः फाल्गुने ॥ 
चैत्रादि मास में सहारम्भ का फल कहा गया है। जेसे चेत्र में शोक, 
वैशाख में घनलाम, ज्येष्ठ में मत्यु, आषाढ में पशुनाश, भ्रावण में पशुइद्धि, भाद्र- ' 
"पद में शून्य ( दारिद्रथ ), आश्विन में कलह, कार्तिक में त्यक्षय ( नौकरों की 
हानि ), अग्रहण और पूस में धन और धान्य की वृद्धि, माघ में अग्निभय 
और फाल्गुन में लचमोभ्राप्ति होती है । 
अथ तिथिपक्षशुद्धिः-- डा 
दारिद्रःयं प्रतिपत्‌ कुयोत्‌. चतुर्थी धनहारिणी । 
asgari चेच नवमी शस्रघातिनी ॥ 
अमायां राजभीतिश्च चतुदेश्यां खियः क्षयः | 
शुक्लपक्षे भवेत्सौख्यं कृष्णे तस्करतो भयम्‌ ॥ 
गृहारम्भ में प्रतिपदू दारिद्रय करने वाली, चतुर्थी धंननाश करणे वाली, 
अष्टमी उचाटनदायिनी,० नवमी घातकारिणी, अमावास्या राजभयदात्री और 
agad dama होती है । शेष तिथि शहारम्भ में शुभ है। शुङ्कपक्ष में 
-ग्रहारम्भ करने से सौख्य और कृष्णपक्ष में चौरभय होता है । 
a अथ ग्रहारम्भे नक्षत्रदिनादिशुद्धिः-- 
हस्तादित्यशशाइपुष्यपबनप्राज्येशमित्रोत्तरा- 
रित धिको सा रि वयो । 


भापाटीकासहितम | 
झुका jitgedBy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


काच शनेश्वरज्ञशशिनो msaga विधो 
सद्धिबेश्‍मनि सूतिका ग्रहविधि: Jagt कीर्त्यते ॥ 
हस्त, gag स॒गशिरा, पुष्य, स्वाती, ज्येष्टा, अनुराधा तीनों उत्तरा, चित्रा, 
अश्विनी, और श्रवण इन नक्षत्रों में, वृश्चिक, कुम्भ लग्न को छोड्‌ शेष लग्न में, 
रिक्ता वर्जित तिथि में, शुक्र, शनि, बुध और सोम दिन में अनुकूल चन्द्रमा रहने 
से अर्थात्‌ चन्द्रमा सम्मुख, दक्षिण हो तो सूतिका आदि के लिये ग्रह वनवाना 
पण्डितां ने शुभ कहा है । 
= अथ गृहअवेशे मासाः-- 2 
माघे$्थेलाभः प्रथमे भवेशे पुत्राथलाभः खलु फाल्गुने च । 
चत्रेऽथहािधेन धान्यलाभो वेशाखमास पशुपुत्रलाभः ॥ 
SW च मासेषु परेषु नूनं हानिप्रदः शबरुभयप्रदञ्च ॥ 
TAT में माघ घनलाभकारक, फाल्गुन पुत्र और धन-लाभ-कारक, चैत्र 
में धन की हानि, वैशाख में धनधान्य का लाभ और ज्येष्ठ मासमें पशु पुत्र का 
लाभ, इनसे भिन्न मासों में शत्रुभय तथा हानि होती है । 
अथ गृहग्रवेशमुद्दत्ते:-- 
गृहारम्भो दितेमासेर्िषण्ये वारे विशेद्‌ गृइम्‌ । 
बिशेत्सौम्यायने हम्ये ठृणागारं तु सवेदा ॥ 
गृहारम्भ में कहे हुए मास, दिन, पक्ष, तिथि और नक्षत्रों में, सौम्यायन में 
गृह प्रवेश शुभ है । तृण के घरमें यह विचार नहीं है । सदैव प्रवेश करना चाहिये। 
अथ दीक्षाप्रहणम्‌-- 
सासेष्वाशिनगे हि षट्सु पुरतः स्यात्‌ श्राबणे माधवे 
अद्रापूणत्रयोदशी शुभतिथो, गुक्रेन्दुजेन्दौ शुरौ । 
रोहिण्युत्तरशाक्रशङ्करमरुतपुष्यद्विदेवाख्िनी- 
विष्णुशचन्द्रबले सुलम्नसमये दीक्षाविधिः शोभनः ॥ 
आश्विन, कात्तिक, अग्रहण, पूस, माघ, फाल्गुन, श्रावण और वैशाख, 
इन महीनों में भद्रा, पूर्णा, त्रयोदशी, आदि शुभ तिथि में, शुक्र, बुध, चन्द्र और 
बृहस्पति दिन में, रोहिणी, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, आद्रा, स्वाती, पुष्य, विशाखा, | 
अश्विनी और श्रवण नक्षत्रों में, चन्द्रवल से युक्त होकर, शुभ छननों में मन्त्र 


. Janggmwadi Math Coftection, 


प्रण करना शुभ कहा गया हे । 


३० शतपदचक्रविवरणं 


Digitized By चथ धिनिम Gyaan Kosha 
रेवत्युत्तररोहिणोशुरुविधुज्येष्ठाविशाखामिभे 
जीवे शीतकरे कुजेऽथ तरणो केन्द्रे त्रिकोणेऽथ वा | 
पापे चोपचये स्थिते शुमतिथौ लग्ने विधौ शोभने 
कुयोद्निपरिग्रहं सुरगुरौ पुष्टे शुभे रात्रिपे॥ 
रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, मगशिरा, ज्येष्ठा, विशाखा और 
कृत्तिका नक्षत्र में बृहस्पति, चन्द्रमा, मङ्गल, सूर्य ये अह “केन्द्र या त्रिकोण में 
हो, पापग्रह उपचय ( ३. ६. १० ११. ) में प्राप्त हों, शुभ तिथि तथा लग्न में 
शुक्ल पक्ष में बृहस्पति और चन्द्रमा वली हों तो अभिपरिग्रह (अग्न्याधान) शुभ है। 
अथ राज्याभिषेकः 
राज्याभिषेकः शुभ उत्तरायणे गुर्विन्दुशकेरुदितेथलान्वितेः । 
सौमार्कलग्नेशदशेशाजन्मपैनों चेत्ररिक्तारनिशामलिम्लुचे | 
रिक्तास्वमायां बुघसौसवारे वर्ज्येषु वारेषु दिनेषु चेव । क 
खले दिने ऋश्षनिशेशयोश्व न नैधने भे त्वभिषेक इष्टः ॥ 
उत्तरायण में वृहस्पति, चन्द्रमा, शुक ये ग्रह उदित और वली होकर 
शुभराशि में हों तया मङ्गल, रवि, जन्मराशिस्वामी, जन्मलग्नेश और दशेश 
उदित और बळी होकर शुभ राशिमें हों, चेत्रमास, रिक्तातिथि, भौमवार, रात्रि 
और अधिकमास को छोड कर राज्याभिषेक शुभ होता है । 
रिक्ता, अमावास्या तिथि, बुधवार, भौम वार को छोड़ कर शेष दिलों में 
= ली होवें, चन्द्रबल हो और अष्टम भवन शुद्ध रहे तो राज्याभिषेक 
ga 
अन्यच--उत्तरात्रयमेत्े्द्रधातृचन्द्रकरो कु । 
सञ्चत्यश्वीज्यपौष्णेपु कुयोद्राज्याभिपेचनम्‌ ॥ 
तीनों उत्तरां, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, श्रवण, अश्विनी, 
पुष्य और रेवती, नक्षत्रों में राज्याभिषेक शुभ कहा गया है । 
अय पुष्करण्यादिखननम्‌--- 
बैशाखे श्रावणे माघे फाल्गुने मागेकात्तिके। 
- पोषे ज्येष्ठे भवेस्सिद्धथे वाप्याः कूपतडागयोः ॥ 
एकादशी -० दवितीय उवा gP ecarri 
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दशमस्थे DÀ: पुत्रे जलखातः प्रशस्यते ॥ 
संदुभूवक्षिप्रचरेष लग्ने कवे घटे वा मकराभिषे च। . 
आप्ये विधौ सवंजलाशयानां सदा समारम्भमुशन्ति सन्त: ॥ 
ANG श्रावण, माघ, फाल्गुन, अगहन, कार्तिक, पूस, और ज्येष्ठ इन 
महीनों में वापी ( बावली ) कूप, तडाग ( पोखरा ) आदि खनवाना 


शुभ. कहा गया है । शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वितीया, पञ्चमी, सप्तमी, 
अतिपदा, दशमी, पूर्णिमा और त्रयोदशी तिथियों में तथा शुक्र, चन्द्र, और गुरु 


दिनों में, दशम लग्न में शुक्र हों तो जलाशय खनवाना, उसकी प्रतिष्ठा आदि 
सव कार्य शुभ है । सदु, धुव, क्षिप्र और चर संज्ञक नक्षत्रों में मीन, कुम्भ और 
मकर लग्न में और चन्द्रमा जलचर राशि में स्थित हों तो सभी जलाशर्यो का 
आरम्भ करना आचार्यों ने शुभ कहा है । 
` श्रथ जलाशयादिप्रतिष्ठा-- 
मात्तण्डेन्वूडुशुद्धौ सुरजिवशयने माघषटकस्य झुकले 
मूलाषाढोत्तराख्चिश्ववणगुरुकरै पौष्णशक्राजचान्द्रे । 
मतरे जाह च पूणौमद्नरवितिथौ सद्वितीयाततीये 
कायो तोयप्रतिष्ठा ज्ञगुरुसितदिचे कालशुद्धे सुलग्ने॥ ` 
सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र के शुद्ध रहनेपर उत्तरायण में माघ आदि छः 
महीनों के शुक्लपक्ष में, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तरा ३, अश्विनो, श्रवण, पुष्य, 
हस्त, रेवती, पूर्वेभाद, स॒गशिरा, अनुराधा और रोहिणी नक्षत्र में, पूर्णा, त्रयो- 
दशी, द्वादशी, द्वितीया, तृतीया तिथियों में, बुध, र॒ रु, शुक्र वारों में, शुभ लग्न 
और शुभ ged में जलाशय आदि की प्रतिष्ठा शुभहैँ। - 
अथ देवादिप्रतिष्ठा-- 
प्राजेशशक्रहरिहस्तसमीरणेषु मूलेन्दुमैत्रगुरुपौष्णशिबोत्तरेबु | 
शस्ते दिने शुभतिथौ शशिनिश्रवृद्धी घन्यां बदन्ति निखिला gaai प्रतिष्ठाम्‌॥ 
रोहिणी, ज्येष्ठा, श्रवण, हस्त, स्वाती, मूळ, झगशिरा, अचुराधा, पुष्य, 


रेवती, आर्द्रा और तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में, TT के, शूआदिन और शुभ 
तिथियों में सब देवताओं की प्रतिष्ठा शुभदायक दै । 
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गीबोणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयद्हनाधानगेहमरवेशा- 

औल राज्याभिषेको त्रतमपि छुमदं नेव याम्यायने स्यात्‌ | 

नो बा बाल्यास्तवाद्धे सुरगुरुसितयोनैब केतूदये स्यादू 

न्यूने मासेऽधिके वा नहि च सुरगुरो सिंहनक्रस्थिते बा ॥ 

देवताओं की और जळाशयों की अतिष्ठा, विवाह,  अग्न्याधान, गृहप्रवेश, | 
मुण्डन, राज्याभिषेक, उपनयन ( यज्ञोपवीत ) इत्यादि याम्यायन में वर्जित है । 
आर गुरु, शुक्र के बाल्य, इद्ध, अस्त रहने पर तथा केतूदय में क्षयमास, मल- 
मास, बृहस्पति. सिंह या मकर राशिगत हाँ तो उक्त शुभ कार्यो को करना मना है। 


BAIE ` अथ सामान्ययात्रा- 
सापीद्रोत्तरकृत्तिकायममघास्त्याज्या विशाखायुताः 


: शस्ताः, पुष्यकरादितीम्दुतुरगा भित्रत्रयं रेवती । 
आन्यन्यानि च मध्यमानि गमने षष्ठीयुतां द्वादशीं 
रिक्तां पर्वं च वजञयेज्मषतुलाख्जीमन्मथाः शोभनाः ॥ 
आरलेषा, आदा, - तीनों उत्तरा, ' कृत्तिका, भरणी, मघा और.विशाखा ये 
नक्षत्र यात्रा में वर्जित हैं । पुष्य, हस्त, पुनवेसुः मगशिरा, अधिनी/ अनुराधा," 
ज्येष्ठा, मूळ और रेवती ये नक्षत्र यात्रा में श्रेष्ठ दे और शेप नक्षत्र यात्रा में 
मध्यम हैं षष्टी, द्वादशी, रिक्ता और पवे ( अमावास्या, अष्टमी, चतुदेशी, 
पूर्णिमा, सूर्य की सङ्कान्ति ) इन तिथियों को छोड़ कर शेष तिथि में, मीन, 
तुळा, कन्या और मिथून इन लग्नो में यात्रा करना शुभ है । 
x अथ युद्धयात्रा-- ; 
एको ज्ञेज्यसितेषु पञ्चमतपःकेन्द्रेपु योगस्तथा 
: हौ चेत्ते्वधियोग एषु सकला योगाधियोगः स्मृतः | 
योगे क्षेममथाधियोगगमने क्षेम॑ रिपूणां बघं 
चाथो क्षेमयशो5वनीऱ्व लभते योगाधियोगे त्रजन्‌ ॥ 
. बुध; बृहस्पति, शुक्र इन में से कोई एक प्रह पञ्चम, नवम या केन्द्र में हो 
तो योग होता है और यदि दो अह हों तो अधियोग होता है और यदि तीनों 
ग्रह होवे तो योगाधियोग कहलाता हैं। योग में यात्रा. करने से कल्याण, अधि- 
ह रा 


SHES 


भाषाटीकासहित ३३ 


बट j मा 1909“ 
Digitized By Siddhanta eGangètri Gyaan Kes 
अथ यात्रायां स्वेदिरगमननक्षत्राणि-- , 
पृष्याश्विहस्तमेत्राणि पौष्णवेष्णवसौम्यभम्‌ | 
वासवं adhang i नि 
चवा यात्रायां शोभनानि हि ॥ 
पुष्य, अधिनी, हस्त, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मृग 


नक्षत्रों में सभी दिशाओं की यात्रा शुभ है । शिरा, धनिष्ठा इन 
अथ युद्धयात्रायां विशेषः NE 
काहिवसुपौ Ce 
स्वात्यन्त कादिवुपोष्णकरानुराधा- | 


... दित्यभुवाणि बिषमास्तिथयोऽकुलाः स्यः 
सून्दुमन्द्शुरबश्च कुलाकुलो को अ 
मूलास्चुपेशविधिभं दश षड द्वितिथ्यः ॥ 
पूवोश्रीज्यमघेन्दुकर्णदहनद्वीशेन्द्रचित्रास्तथा 
शुक्रारौ कुलसञ्ज्ञकाञश्च तिथयोउको्टन्द्रवेद्ेमिता: | 
यायी स्यादकुले जयी च समरे स्थायी च तहत्कुले 
सन्धिः स्यादुभयोः झुलाकुलगणे भूमीशयोयुध्यतो: ॥ 
स्वाती, भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, अनुराधा, पुनवंखु, ध्रव- 
संशक नक्षत्र और विषम तिथि जेसे--१. ३. ५. ७. ९. ११. इत्यादि और 
रवि, सोम, शनि, बृहस्पति ये दिन 'अकुल' सञ्ज्ञक हैं। बुधवार, मूल, शतभिषा, 
आर्द्रा; अभिजित्‌ ये नक्षत्र, दशमी, पछी, द्वितीया तिथि 'कुलाकुल' सञ्ज्ञक हैं । 
तीनों पूर्वा, अश्विनी, पुष्य, मघा, मगशिरा, श्रवण, कृत्तिका, विशाखा, ज्येष्ठा, 
“चित्रा, ये नक्षत्र, शुक्र और मङ्गल दिन, द्वादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और चतुर्थी 
ये सव, 'कुल' सउज्ञक हैं । AFO संज्ञक में मुकदमा दायर करने से यायी 
(ge) की हो जय होती है । “कुल” सउज्ञक में स्थायी (सुद्दाळह) की जय होती 
है। इसी प्रकार, 'कुलाकुल' सउज्ञक में दायर करने से दोनों में सन्धि होती है। 
अथ क्षौरमुददत्ते--- 
दन्तक्षीरनखक्रिया5त्न विहिता चोलोदिते गरभे, . 
पातङ्गयाररवीन्विहाय नवमं घस्नं च सन्ध्यां तथा | 
रिक्तां पबे निशां निरासनरणग्रामभ्रयाणोद्यत- 
स्ताताभ्यक्तङ्गताशनेनेहि पुनः कायो हितप्रेप्सुभिः ॥ 


es ml Ram: th Golle Ta Varaia: ~ a 
चोळ कर्म में कहें हुए वार तथा नक्षत्र में, शनि, ङग, रोवे इन दिनों को 
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छोड़कर शेष दिनों में क्षौर कराना शुभ है। और नवं दिन में, सन्ध्याकाल, 
रिक्तातिथि, पर्वदिन, रात्रि मेश आसनरहित होकर, युद्ध में जाने के समय, या 
यात्रा के समय, स्नान के बाद, भोजन करके, तेल लगाकर, अपने कल्याण को 
चाहने वाले पुरुष क्षौर न करें । ; 
* अथ 
याते द्विरागमे पत्न्याः पुनः पतिगृहे गमः | 
स व्यङ्ग इह कथ्यते 
यथा झुगुर्दक्षिणसम्युखस्थो मगीदशीनामशुभो गमे सदा । 
तथैव राहुः परिकल्पनीयो, अङ्गे न कार्यो भ्रगुजाइिलोमम्‌ ।। 
वैधब्यमप्रतो राष्टुदेक्षिणे सुतहा भवेत्‌ । 
बामे पृष्ठे शुभो नित्यं ठृतीयगमने faa: ॥ 
त्रैमासिक गृहादौ च युद्धे यामाद्धसम्भवं | 
राहु विचार्य दैवज्ञो मासिक ब्यङ्घकमेणि ॥ 
द्विरागमने में पतिग्रह में गई हुई कन्या को पुनः पिता के गृह से स्वामी के 
घर जाना दथङ्ग कहलाता है । जिस प्रकार द्विरागमन में दक्षिण और सम्मुख 
शुक्र रहने से अशुभदायक होता है, उसी तरह दयज्ञ में राहु को भी जानना 
चाहिये । सम्मुख राहु में जाने से विधवा और दक्षिण राहु में जाने से पुत्र की 
हानि कही गई है । और वाम तथा शष्ठ की तरफ राहु के रहने से यात्रा शुभ 
`हे, यह विचार खनी के तृतीयवार की यात्रा में करना चाहिये । त्रैमासिक राहु गृह 
“कार्य में और युद्धयात्रा में अडंप्रहरात्मक एवं दङ्ग कार्य में मासिक राहु का 
` विचार पण्डितो ने लिखा है । 


द्विरागमनानन्तरयात्र T— 


अथ दथङ्गमुद्ते-- 

' भेषोक्षयुग्मकर्कधु सत्रिकोणेषु तिष्ठति | 
राहुः पूबोदिकाष्ठास -नेष्टः सम्मुखदक्षिणे ॥ 
सुंतिथौ गुणवल्लग्ने राहो वामे च :परष्ठगे । 
यात्रोक्तमासदिवसे यायात्पतिनिकेतनम्‌॥ . 
आदित्यमगहस्तेज्यपौष्णमैत्राधिनीयु च । 
गोहल ig [यक:॥ 


मेष, बृष, मिथुन ओर कक इन राशियों में ओर इनसे नवम तथा TAR 
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राशि में राहु पूर्वादि दिशा में वास करता है। शुभ तिथि में तथा शुभ लम्भ में 
राहु के चाम या पृष्ठ रहने पर यात्रा में कहे हुए मास, दिन, तिथि आदि 
विहित काल में तृतीयवार स्वामी के घर जाना जियो के लिए शुभप्रद है । पुनवंसु, 
मृगशिरा, हस्त, पुष्य, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा और मूल इन 
नक्षत्रों में तृतीयवार यात्रा ज्यों के लिए सम्पत्तिदायक है । - 
. अथ स्वामिदशंनसुहृत्तः-- 
आद्रो श्लेषा तथा ज्येष्ठा कृत्तिका भरणी तथा | 
Ra विनाशाय दर्शने स्वामिनः शुभा: ॥ 
भ्वत्यानुकूलनक्षत्रे शुभांशे शशिनि स्थिते । 
विष्टिरिक्ताबिवज्येषु तिथिषु प्रेक्षणं शुभम्‌ | 
आद्रो, आश्लेषा, ज्येष्ठा, कृत्तिका, भरणो और तीनों पूर्वा ये नक्षत्र स्वामी के 
दर्शन में विनाशकारक होते हैं । इससे अन्य नक्षत्रो में स्वामी का दर्शन शुभ 
कहा गया है । नोकरा के अनुकूल नक्षत्र में चन्द्रमा शुभ ग्रह के नवांश में 
स्थित होवें तथा भद्रा और रिक्ता वर्जित तिथियों में स्वामिया का दर्शन शुम 
कहा गया है । / ५ 
अथ दत्तकग्रहणमुहूर्तः-- 
इस्तादिपश्चकभिषश्वसुपुष्यमेपु सूर्येक्षमाजगुरुभार्गववासरेषु । 
(रिक्ताविवज्ञिततिथिष्वलिकुस्भलग्ने सिंद्दे वृपे भबति दत्तपरिग्रहोड्यम्‌ || 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा और पुष्य इन 
नक्षत्रों में, रवि, मङ्गल, वृहस्पति और शुक्र इन दिनों मे, रिक्ता से रहित तिथियों 
में, बृश्चिक, कुम्भ, सिंह और बृप लग्ना में दत्तक (गोद) ग्रहण करना श्रेष्ठ È । 
अथ ऋणग्रहणमुहूत्तेः-- 
स्वात्यादित्यमृदुद्विदृवगुरुभे कणंत्रयाश्‍वे चरे 
लग्ने धर्मसुताष्टशुद्धिरहिते द्रव्यप्रयोगः शुभ: | 
नारे आह्यमुणं तु सङ्कमदिने बुद्धौ RES य- 
qg भवेदृणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ ॥ 
स्वाती, पुनव, रूडुसउज्ञक, विशाखा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, 
'अश्विनी और चरस हन नक्षत्रों में, नां, एवा, झर नुचा रून शुद्ध रदे ` 


A 


'तो द्रव्य-प्रयोग करना शुभ हे । मङ्गल के दिन में, सङ्क्रान्ति दिन में, वृद्धि योग में, 
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हस्त नक्षत्र में, रविवार को ऋण ग्रहण न करे! इन सुहुता में जो ऋण ग्रहण 
करता है वह सदेव ऋणी रहता हे और बुधवार को कदापि नहीं धन देना चाहिए ? 
अथ ऋणोद्धार:-- 
ऋणं भौमे न गृह्णीयान्न देयं बुधवासरे । 
ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात्‌ सञ्चयं सोमनन्दने ॥ 
मङ्गल को ऋण नहीं लेना चाहिये और दुध को देना नहीं चाहिये । इसी प्रकार 
मङ्गल को ऋणोद्धार करना शुभ है और बुध को ऋण प्रहण करना भी शुभ है । 
अथ बृक्षलताराजद्श नगोक्रयविक्रयमुहूर्ता-- 
राघामूलसदुभ्रवद्चेवरुणक्षिम्रैलेतापादपा- 
रोपोऽथो qaii भुवसृदुक्षिप्रश्नवोबासवेः | 
तीच्णोभ्राम्बुपभेषु मद्यमुदित क्षिप्रान्त्यवह्दीन्द्र भा- 
` दित्येन्दाम्बुपवासवेषु हि गवां शस्तः क्रयो विक्रय: ॥ 
विशाखा, मूल, खडु सञ्जक तथा ध्रुव सउज्ञक, शतभिपा इन नक्षत्रों में लता 
तथा ब्रक्ष का लगाना शुभ है। धुव, झडु, क्षिश्रसञज्ञक, श्रवण और निष्ठा इन 
नक्षत्रों में राजाओं का दर्शन करना शुभ है । तौद्धण, उग्रसञ्ज्ञक शतभिषा इन 
नक्षत्रों में मद्यक्रिया शुभ है । क्षिप्रसउज्ञक, रेवती, विशाखा, gada, ज्येष्ठा, 
घनिष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों में गौओं का खरीदना और वेचना शुभ है * 


अथ विक्रयविपण्योमुहूत्त-- 
पूवोद्वीशक्ृशानुसापयमभे केन्द्रत्रिकोणे शुभैः 
षटश्यायेष्बश्ुमैविना घटतनु सद्विक्रयः सत्तिथौ | 
रिक्तभौमघटान्बिना च विपणिर्मित्रधवक्षिप्रमे- 
लेग्ने चन्द्रसिते व्ययाष्टरहितेः पापे: शुभैद्वर्यायखे ॥ 
तीनां पूर्वा, विशाखा, कृत्तिका, आश्लेषा और भरणी इन नक्षत्रों में, शुभा 
ग्रह केन्द्र में हों, पापग्रह छठे, तीसरे और ग्यारहवे होवे तो, कुम्भ लग्न कोः 
. छोड़कर शेष लग्ना में, शुभ तिथि में विक्रय करना ( वेचना ) शुभ हैं । रिक्ता 
तिथि को छोड़कर शेष तिथि में, मङ्गलवार को छोड़ कर शेष दिनों में, कुम्भ 
लग्न को त्याग कर शेष लग्नो में, मित्र, भ्रु, क्षिप्रसञ्ज्ञक नक्षत्रों में, शुक्र या 


जमा सन न बो Gang 12120 TANG दूसरे 
श्यारहचं, दसच हा तो विपणि ( हाट लगाना ) शुभ है । 
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क्िमान्त्यवस्मिन्दुमरुजलेशादिस्येष्बरि्ारदिने प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्वाजिक्कत्यं त्यथ हस्तिकार्यं कुयौन्मृदुक्षिप्रचरेपु विद्वान्‌ ॥ 
क्षिप्रसव्ज्ञक, रेवती, घनिष्ठा, र॒गशिरा, स्वाती, शतभिषा और gada 
इन नक्षत्रों में, रि्ञावजित तिथि तथा शुभदिनों में घोड़े का खरीदना, वेचना 
तथा सचारो आदि करना शुभ है। मृदु-क्षिप्र-चर संज्ञक बक्षत्र में गज (हाथी ) 
का खरीदना-वेचना या सवारी करना आदि सभी कार्य शुभ होता है। ' 


अथ भूषाशस्नघटनमुहूत्तेः-- 

स्याद्भूषाघटन त्रिपुष्करचरक्षिप्रभुवे र 

तत्तीचणोम्रबिद्दीनभे रविकुजो मेघालिसिंदे जनो | 

तन्मुक्तासहित॑ चरप्रवमदुक्षिप्रे शुभे सत्तनौ 

तीदवणोभ्राश्विखगद्रिदेवदहने शक्ल शुभं घट्टितम्‌ ॥ 

त्रिपुष्कर योग में, चर, क्िप्र, ध्रुव सजक नक्षत्रो में भूषण का बनवाना शुभ 

है । और तीदण, उप्रसंज्क नक्षत्रों को छोड़ कर शेष नक्षत्रों में, रवि तथा महल 
दिन में, मेप, सिंह और बृश्चिक लग्न में रत्न से मिले हुए (जडाऊदार) भूषण का 
बनवाना शुभ है । और चर, ध्रुब, सदु, क्षिप्रसंज्क नक्षत्रों में मुक्ता (मोती) सहित 
भूषण का बनवाना शुभ है । और शुभ लग्न में तीक्ण-उप्रसंज्ञक, अश्विनी, 


= 


म्रगशिरा, विशाखा और कृत्तिका इन नक्षत्रों में श्र का बनवाना शुभ दै । 
: अथ मुद्रापातन ( स्थापन ) मुहूत्तः-- 
सदुधुवक्षिप्रचरेषु भेषु योगे प्रशस्ते शनिचन्द्रवर्ज्य । 
बारे तिथो पूर्णजयाख्ययोश्र मुद्रा प्रतिष्ठा शुभदा नराणाम्‌ ॥ 
सृदु, भ्र, क्षिप्र, चर सउज्ञक नक्षत्रों में, शुभयोग, शनि, चन्द्र से रहित दिना 
में तथा पूर्णा, जया तिथियों में मुद्रा (रुपया) आदिका स्थापन करना (रखना) शुभ है। . 
अथ शबज्नादिधारणमुहूर्तः-- 
पुष्ये चादितिचित्रपद्मतनये शक्रोत्तरारेबतो- 
बाजीहस्तविशाखमित्रसहिते भानो गुरौ भागंवे। 
कुम्भे कीटगृहे बृषे सुगपतो चन्द्रे शुभेवीक्षिते 
सन्नाहः शरखड्गकुन्तछुरिका धाया नृपाणां हिता: ॥ 
पष्य, ada, CREARA NGGE ४6९) रेवती? अश्चिनी, हस्त, . 
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विशाखा, और अनुराधा नक्षत्रा में, रवि, बृहस्पति, शुक्र वारा में तथा कुम्भ, 


कक, वृष, मकर लग्ना में, चन्द्रमा शुभ ग्रह से देखे जाते हों तो, बाण, तलवार, 
भाला, छुरिका आदिका धारण करना राजाओं के लिए शुभ होता हे । 
अथ खटवा-पाढुकाद्यपमोगमुद्त-- 
भेत्रेन्दुपुष्ययमभादितिवा जिचित्राहस्तो त्तरात्रयहरीज्यविधादभानि । 
एतेष्वतीबशयनासनपादुकानां सस्भोगकायमुदितं मुनिसिः शभाहे || 
संत्रसञ्ज्ञक, पुष्य, भरणी, पुनवसु, अश्विनी, चित्रा, हस्त, तीनों उत्तरा, 
श्रवण, अभिजित्‌, और रोहिणी, इन नक्षत्रों में, शुभ दिनों में शय्या, आसन, 
aga ( खडाउँ, जूते ) आदिका भोग करना मुनियों ने अत्यन्त शुभ कहा है 
अथ अन्धादिसञ्ज्ञकानि नक्षत्राणि-- 
aa बसुपुष्यधातृजलभद्वीशायमान्त्यासिधं 
मन्दाक्षं रविविश्वमित्रजलपाश्लेषाश्विचान्द्र भवेत्‌ | 
सध्याक्ष॑ शिवपित्रजकचरणत्वाष्ट्रन्द्रचिध्यन्तक 
स्वक्षं स्वात्यदितिश्रवोदहनभाहिवुध्न्यरक्षोसगस्‌ || 
धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वापाढा, विशाखा, उत्तराफल्गुनी और रेवती 
ये नक्षत्र अन्धसञ्ञ्ञक्र हे । हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, शतभिषा, . आश्लेषा, 
अश्विनी और मृगशिरा, ये नक्षत्र मन्दाक्ष सञ्ज्ञक हैं । द्रा, मघा, पू्ताभाद्रपदा, 


चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌ तथा भरणी, ये नक्षत्र मध्याक्ष सउज्ञक हैं । स्वाती, पुनर्वसु, 
श्रवण, कृत्तिका, उत्तराभाद्रपदा, पूर्वाफल्गुनी, ये नक्षत्र स्वक्ष सञ्ज्ञक कहे गये हे । 


AT अन्घादिसञ्ज्ञकनक्षत्राणां फलानि-- 
विनष्टाथेस्य लामोऽन्धे शीध्रं मन्दे प्रयत्नतः | 
स्याद्दूरे वणं मध्ये श्र॒त्याप्तिन सुलोचने ॥ 
अन्धसंज्ञक नक्षत्रों में गई हुई ( खोई हुई ) चीज शीघ्र मिल जाती है । 
मन्दाक्ष सञ्ज्ञक में यत्न ( मिहनत ) करने से मिलती है । मध्याक्षसञ्ज्चक में 
. दूर चली गयी यह श्रवण होता है । सुछोचन ( स्वक्ष ) संज्ञक में मिळना तो दूर 
रहे किन्तु श्रवण तक मौ नहीं होता है 


अथ पञ्चके ( भदवा ) त्याज्यविषयः-- 
शय्याचितानं म्रेतादिक्रियां, काष्ठतृणाजेनम | 
याम्यद्ग्गिमनं कुयोन्न चन्द्रे कुम्ममीनगे ॥ 
जब चन्द्रमा $न्मि ACN रोशिकै हयाम पिक (मद्वा ) हो तो 
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शय्या आदि ikat Kanaan रित्ता क्रिया संस्कार-श्राद्धादि, 
त्रक्षच्छेदन, तृणच्छेदन आदि तथा सङ्ग्रह करना मना है और दक्षिण दिशामें 
यात्रा करना मना है। थय शिल्पविद्यासुहत्तेः-- 
अद॒भुवक्षिप्रचरे ज्ञ शुरौ वा खलग्नगे | 
विधी ज्ञजीववगंस्थे शिल्पविद्या प्रशस्यते॥ ; 
TS धुव, क्षिप्र, और चर संज्ञक नक्षत्रों में बुध या गुरु दशम लज में हों, 
` चन्द्रमा, घुध-गुरु Bad ( प्रडूबर्ग ) में हो तो शिल्यविद्या का आरम्भ करना 
श्रेष्ठ होता है । अथ मेत्रीकरणमुहृत्ते:--- 
सुरेज्यमित्रमाग्येषु चाष्टम्यां तेतिले हरौ । 
शुक्रदृष्टे तनौ सौम्यवारे सन्धानमिष्यते |] 
उष्य, अनुराधा, पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रों में, अष्टमी या द्वादशी तिथि में, तैतिळ- 
करण में, शुभवारों में, शुक से लग्न देखा जाय तो मैत्री (दोस्ती) करना ष्ठ है। 
५ अथ शान्तिकपौटकादिकृत्यमुहूत्तः-- 
क्षिप्रधुवान्त्यचरमेत्रम घासु शस्तं स्याच्छयान्तिकञ्च सहपाष्टिकमङ्गलाभ्याम्‌। 
खेऽके विधौ सुखगते तनुगे गुरौ नो मौळ्यादिदुष्टसमये झुमदं निमित्ते ॥ 
थिप्र, भुव और चर संज्ञक, रेवती, मधा नक्षत्रों में, सूर्य दसदे, चन्द्रमा 
चौथे, गुरु लग्न में स्थित हों गुर-शुकास्तादि-वालनबरदधका समय नहीं हो तथा केतु 


आदि का उदय न हो तो पौष्टिक और मङ्गल कर्म के साथ विनायकादि शान्ति 
तथा अन्यान्य शान्ति करना शुभ कहा गया है। 


अथ नौकाघरनमुहूत्तः-- 
याम्यत्रयविशाखेन्द्सापंपिञ्येशभिन्नभे | 
भग्वीज्याकदिने नौकाघट्टनं सत्तनौ gan ॥ 
भरणी, कृत्तिका, -रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आरलेषा, मघा तथा आद्रा इन 


नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में, शुक्र, बृहस्पति और रवि दिनों में नौका 
बनवाना शुभ है । अथ सर्वारम्भमुद्ूत्ते:-- 


व्ययाष्टशुद्धोपचये. maù Peyè | 
ce 
चन्द्रे त्रिषडद्शायस्थे सवोरम्मः प्रसिद्ध चति ॥ 
angi आठवें स्थान शुद्ध हों अर्थात्‌ कोई ग्रह वहां न हो और उपचय 


( ३-६-१०-११ ) लग्ना में झुभग्रह की दृष्टि Sa ` या युति हो, चन्द्रमा तीसरे, 


- छठे, ग्यारहवें और दसर्के'ह'तो'समो/ कयो क्रो श्रेष्ठ हें 


द्र 
z 
Z 
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अवणादीनि षड भद्रां भाद्रसूयकुजाकजान्‌ | 
म्यन्त-श्यन्त-तिथीस्त्यक्त्वा कदलीरोपणं शुभम्‌ || 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वमाद्र, उत्तरभाद्र और रेवती नक्षत्रों को 
भाद्रमहीना और भद्रा को, रवि, मङ्गल, शानि दिनों को, म्यन्त जेसे ( पश्चमी, 
सप्तमी, दशमी इत्यादि ) श्यन्त जैसे ( एकादशी इत्यादि ) तिथियों को छोड्कर' 
शेष तिथि में कदो ( केला ) रोपण ( ळगाना ) शुभ है । 
अथ महारुद्रादौ शिववासः-- 
तिथि च द्विगुणीकृत्य बाणैः संयोजयेत्ततः | 
सप्तभिश्च हरद्भागं शिववासं ससुद्दिशेत्‌॥ 
एकेन वासः केलासे द्वितीये गौरिसन्निधौ | 
तृतीये बृषभारूढः सभायां च चतुष्टये ॥ 
पञ्चके भोजने चेव क्रीडायां षण्मिते तथा | 
शमशाने सप्त रोषे च शिवबास इतीरितः ॥ 
कैलासे लभते सौख्यं गौर्या च सुखसम्पदः | 
भोजने च भवेत्पीडा क्रीडायां कष्टमेव च | 
श्मशाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचारयेत्‌ ॥ 
एते ezra: । अथ शिववासे शुभतिथयः-- 
शुक्ल पक्षे = २-५-६-७-९-१२-१३-१४ | 
कृष्ण पक्षे = १-४-५-६- ८-११-१२-३०। 
तिथि की गणना शुक्लपक्ष के प्रतिपदू से करना चाहिये । 
अथ सर्वार्थसिद्वियोगः-- 
सूर्यऽकंमूलोत्तरपुष्यदास्रं चन्द्र  श्रतित्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌ । 
भोमेडश्व्यहिबुध्न्यक्रशालुसाप॑ ज्ञे ब्राह्ममेत्राकंकशालुचान्द्रम्‌ || 
जीवेऽन्त्यमेत्राश््यदितीज्यधिष्ण्यं शुक्रऽन्त्यमैत्राशव्यदितिश्रवोभम्‌ | 
शनौ शुति्राह्समीरभानि सवार्थसिद्धये कथितानि पूर्वे: ॥ 
रविवार को हस्त, मूल, तीनां उत्तरा, पुष्य, अश्विनी । सोमवार को श्रवण, 
रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा । मङ्गल को अश्विनी, उत्तरभाद्र, कृत्तिका, 
आश्लेषा । बुध को रोहिणी, हस्त, कृत्तिका, स्रगशिरा । गुरुवार कोः 
रेवती, अनुराधा, अनी, नः प्य । शुकवीरि E ae Srn, अधिनी, 


भाषाटीकासहितम्‌ | - ४९ 


gada, श्रवण ?'शनिंवीर'की “शर, रोहिणी?" साती! थे नक्षत्र पूर्वाचार्यो ने 
सर्वार्थसिद्धि ( सभी कार्य के लिये सिद्धिदायक ) कहे gı 
अथ नक्षत्राणां ध्रुवादिसंज्ञा तत्कृत्यं च-- 
उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च धरबं स्थिरम | 
तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये ॥ 
तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र, रवि दिन यह भ्रव' तथा "स्थिर? संज्ञक 
हैँ । इसमें बीजवपन, स्थिर कार्य, घर बनवाना, शान्ति क्रिया, आराम ( पुष्प- 
वारिका ) आदि काये शुभदायक है । 
अथ नक्षत्राणां चरादिसंज्ञा तत्कृत्यं च-- 
स्वात्यादित्ये श्रतेखीणि चन्द्रश्चापि चर’ “चलम्‌? | 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌॥ 
स्वाती, gada, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, सोमवार “चर” तथा “चल 
संज्ञक हैं । इनमें अश्व, गज आदि का आरोहण, बाटिका गमन, यात्रा आदि 
शुभ कहे गये हैं । अथ नक्षत्राणां उग्रादिसंज्ञा-- 
qid याम्यमघे 'उग्रं' कर कृजस्तथा। 
तस्मिन्‌ घाताग्निशाठथानि विषशस्त्रादि सिद्ध-यति ॥ 
तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, मङ्गल दिन "उम्र! तया 'कूर' सञ्ञ्ञक हें । 
इसमें घात ( मारण ), अम्नि-शठता विष-शस्र आदि के काय शुभ कहे गये हैं । 
अथ नक्षत्राणां मिश्रादिसञ्ज्ञा- 
विशाखाग्नेयभे सौम्यो “मिश्रं? साधारणं' स्मृतम्‌ | 
तत्राग्निकाये मिश्रं च बृषोत्सगौदि सिद्धयति ॥ 
विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र, बुध दिन 'मिश्र' तथा “साधारण? सञ्ज्ञक 
हैं । इसमें अग्निकार्य, मिश्रकार्य giat आदि सिद्ध कहा गया है । 
अथ नक्षत्राणां लघ्वादिसंज्ञा-- 
हस्ताश्विपुष्याभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा | 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानभूषारिल्पकलादिकम्‌ || 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ नक्षत्र, घृहृस्पति, दिन, “क्षिप्रः तथा “लघु 
सञ्ज्ञक हैं। इसमें पण्य ( खरीद-बिक्री ) रतिज्ञान-मूषण-शिल्प-कला आदि 


काय शुभ हे 1 CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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अथ नक्षत्राणां HAT Ko 


मृगान्त्यचित्राभित्रक्षं सुदु’ सत्र’ सुशुस्तथा । 
तत्र .गीताम्धरक्रीडा-मित्रकायं विभूषणम्‌ | 
मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र और शुक दिन “मद! तथा 
त्रः सव्ज्ञक हैं । इसमें गीत, बल, मित्र आदि का कार्य शुभ कहे गये हैं । 
अथ नक्षत्राणां तीच्णादिसंज्ञा- 
मूलेन्द्राद्रोहिभं सौरिस्तीदणं दारुणसञज्ञकम्‌ | 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌ || 
मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा नक्षत्र, शनि दिन "तोद तथा “दारुण 
संज्ञक हैं । इनमें अभिचार, घात, उम्र भेद, पश-दमादिक आदि कारय शुभ 


कहे गये हैं । 
अथ नक्षत्राणां अधोमुखादिसंज्ञा--- 
मूलाहिमिश्रोममधोमुखं अगेदृश्वीस्यमाद्रेञ्यहरित्रयं ध्रुवम्‌ । 
Risga मेत्रकरानिलादितिय्येष्ठाख्रिमानीदृशङ्कत्यमेषु सत्‌ ॥ 
मूल, आश्लेषा, मिश्र और उप्र संज्ञक ये नक्षत्र अधोमुख IFF देँ । 
आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और ध्रुव संज्ञक य नक्षत्र FAJA संज्ञक 
हैं । अनुराधा, स्वाती, पुनवसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ये नक्षत्र तियङ्मुख संज्ञक हँ । 
इन नक्षत्रों में ऐसा ही कायं करना शुभद होता है, जैसे अधोमुख में कूप, 
पोखरा आदि बनवाना Kga में दक्ष लगाना घर वनवाना आदि । तिर्यङ्‌ 
मुख में पशुक्रय-विक्रय, पशुपालन आदि कार्य शुभ कहे गये हैं । 
अथ शतपद्चक्रविचा रः 
चक्र शतपदं A अपाद्याक्षरसम्भवम्‌ | 
नामाद्विणतो ज्ञेया ऋक्षराइयंशकास्तथा ॥ 
तियगृध्वगता रेखा रुद्रसङ्कया लिखेदू बुधः 
जायते कोष्ठकानां तु शतमेकं न संशयः !। 
न्यसेदवकहडादीनि रुद्रादिबिदिशि क्रमात्‌ । 
पञ्च पञ्च क्रमेणेव झुद्धवर्णान्नियोजयेतू | 
'पञ्चस्वरसमायोगादेकेक पञ्चधा 


sala da त्रीणि 'त्री०यक्षरीणि ची"? 


आषाटीकासहितम्‌ | र Oo B 


कुचे समा? सवी हव En Gyaa चर | 
` पूषणठसमाः स्तम्भे हस्ते आग्नेयसंज्ञके ॥ 
भूधफढा: प्रथमाषाढे स्तम्भे नेऋत्यगोचरे | 
दु-स्थाने थमा वायौ स्तम्भ उत्तरभाद्रके ॥ 
aÑ इस्तस्तथाषाढपूर्योत्तरपदाभिषे | 
एवं स्तम्भचतुष्कं च ज्ञातव्यं स्वरवेदिभिः ॥ 
धिष्ण्यानि कृत्तिकादीन प्रत्येकं चतुरक्षरेः । 
सासिजित्यं शकास्तस्य शतैकं डादशाधिकम्‌॥ 
अथम तिर्यक्‌ तथा ऊर्ध्वाधररूप समानान्तर एकादश रेखा लिखे जिससे 
शत सङ्कथा का कोष्ठक बनेगा। जिस के ऐशान कोण में अ, ब, क, ह्‌, ड 
= R से अ, इ, उ, ए, ओ स्वरों से साथ मिलाने से २५ प्रकार बनता 
। जेसे-अ-व-क-ह,-ड,-इ-वि- कि- हि- डि,-उ-घु-कु-हु-ड,-ए-वे-के- 
हे-डे, ओ वो-को-हो-डो, इनको र में = प 
इसी प्रकार म, ट, प, र, त इन को उक्त पञ्चस्वरा के साथ मिलाकर 
पहले कहे हुए के अनुसार २५ अक्षर आग्नेय कोण में लिखना । 
एवं न, य, भ, ज, ख तथा ग, स, द, च, ल को भी यथोक्त रूप से स्वरों के 
साथ मिलाकर पचीस २ अक्षरा को क्रमशः नेऋत्य तथा वायव्यकोण में लिखना ।. 


प्रतीत्यथ नीचे क्षेत्र-रचना की गई है । 
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इस में ऐशानकोणस्थ पचीसकोष्ठक का नाम एंशानस्तम्भ, आग्नेय का 


आग्नेयस्तम्भ तथा उसी प्रकार नेऋत्य तया वायव्यस्तम्भ भी कहा जाता है। 
ऐशानादिस्तम्भ के कु, पु, भु, दु स्थानों में क्रमसे घडछ, षणठ, घफड़, 
थमज लिखना चाहिये । 
अब यहाँ कृत्तिकादि से नक्षत्रगणना करने से अइउए कृत्तिका, ओववितु 
“रोहिणी, वेबोककि संगशिरा, कुघब्छ आद्रा, केकोहहि gada, हुद्देहोड पुष्य, 
REA आश्लेषा, ममिमुमे मघा, मोटटिड पूर्वाफल्गुनी, टेटोपपि उत्तर- 
-फल्गुनी, पुषणठ हस्त, पेपोररि चित्रा, रुरेरोत स्वाती, तितुतेतो विशाखा, ननि- 
-नुने अनुराधा, नोययिषु ज्येष्ठा, येयोभभि मूल, भुधफढ़, पूर्वाषाढा, भेभोजजि 
उत्तराषाढा, जुजेजोख अभिजित्‌ , खिखुखेखो श्रवण, गगिगुगे धनिष्ठा, गोससिसु 
-शतभिषा, सेसोददि पूर्वभाद, दुधभज उत्तरभाद्र, देदोचचि रेवती, चुचेचोल 
अश्विनी, लिलुलेलो भरणी । 
यहाँ ऊपर उक्त कोष्ठक देखने से ज्ञात होता है कि नौ नौ चरण में एक एक 
-राशि होती है । जिस नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म हो तदनुसार 
अश्विन्यादि नक्षत्रों का चरणज्ञान होता है और इस चरण में जो वणे है वह 
उस जातक का नामायक्षर होता है । 
जैसे सृगशिरा नक्षत्र का तृतीय चरण में जिसका जन्म हैं उसका राशिनाम 
_ ककारादि अक्षर पर होगा इत्यादि । 
ज्यौतिषाक में शतपद्चक्र का निम्नलिखित उद्वार है-- 
चूचेचोला पदेष्वाद्ये लीछलेलो यमस्य से । 
आईञए इमेऽसेमे ओवावीवू तथाकंभे ॥ 
वेबोकाकी झुगे ख्याताः कुघड्छस्तु रौद्रभे । 
केकोहाही त्वदितिभे हृहेहोडा च पुष्यभे ॥ 
डोडूडेडो इमे सार्पे मामीमूमे मघाभिघे । 
-मोटाटीटू तथा भाग्ये टेटोपाप्ययंमक्षेमे ॥ 
'पूषणठ तथा हस्ते पेपोरारीति चित्रसे । 
ख्रेरोता तथा स्वातौ तीतूतेतो द्विदेवभे ॥ 


KAG Ga pa in TARA इतीन्द्रभे । 
Sa ग्रेयो भार्भीति मतिस्य yia 


भाषाटीकासहितम्‌ |. ४५ 


संभीजाजी वि itized i विश जूजजोखाभिजिद्बेत 1 
खीखूखेखो शरुतो ज्ञेया गागीगूरो च वासवे ॥ 
गोसासीसू जलेशर्क्ष सेसोदादीत्यजाडध्रिभे | 
दूथमञ तथापान्त्ये देदोचाचीति पौष्णभे ॥ 
इति प्रोक्ता इमे पद्ये बणेनामादिजाः स्फुटाः | । 
ज्ञेया मेषादिराशीनां नवमिनवभिः पदैः ॥ | 
यदि पू्वेपद्धति के अनुसार क, ण, अ बर्णविशिष्टनक्षत्र का चरण हो तो 
उसके नाम के आरम्भ में ग, ज, ड वर्ण होता है । 
जन्म नाम को गोपन करना चाहिये । इसलिये प्रसिद्ध नाम के लिये किसी 
देवताविशेषपर दूसरा नाम भारण करना चाहिये । 
अथ संत्षेपेण लग्नानयनं प्रद्रयते-- . 

-लङ्कोद्या विघटिका गजभानि गोङ्दखनाखिपक्षदहनाःकरमगोत्क्रमस्थाः | 
हीनान्विताश्चरदलेःक्रमगोत््रमस्यैमेषादितो घटत उत्क्रमतस्लिमे स्युः ॥ 
अत्र लङ्कोदयखण्डकानि-- 

Ño = २७८ = मी० go = २९९ = कु० मि० ८३२३ = म० 
Fo = ३२२२३ = ध० सिं० = २९९ = दु० mo = २७८ = तु० 
८ 'अथ राशीनां स्वदेशोदयमानभू-- _ 
अष्टेन्दुपक्षाः शशिबाणपक्षा गुणाभ्ररामा गुणवेदरामा: | 
शेल्लाब्धिरामा बसुरामरामाः ऋमोत्कमान्मेषतुलादिमानम्‌ ॥ 
मिथिला में स्वदेशोदयखण्ड-- 
मे० ८ २१८ - मी ० go = २५१ = कु० Ño ८३०३ = म० 
क० = ३४३ = घ० सिं० > ३४७ = go क० = ३३८ = तु ० 
अथ राशीनां भुक्तिमानम्‌- 
सुक्ति्मेषे झषे सप्त वृषकुम्भपलाष्टके । 
मिथुने मकरे पंक्तिः पलान्येकादशापरे ॥. ` 
अत्र राशीनां भुक्तिमानानि- ` 


Ho = ७ = मी० NG अपरराशीनामेकादश ११ 

go = ८ = कु० F ज्ञेयाः 

(Ho = १० > म० J ठ म ; 
उदाहरणम्‌ 


शुम MEARE MtO AREER: १०।५६। 
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चित्रानक्षत्रदण्डादिः १५१, तदुपरि स्वाती । वरीयानयोगदण्डादिः = २७२२ 
कुजवासरे  भ्रीसर्यभुक्तरृषांशकाद्याः = १५।२३।४२। ` दिनमानम्‌ = ३३४४ 
रात्रिमानम्‌ = २६।१६ श्रीमन्मात्तण्डमण्डलादद्धोंदयादिष्टघटथः ९।१५, भयातम्‌ = | 
७२४, भभोगश्च - ५८।५९ | अव यहां इस समय कौन लग्न होगा-यह प्रश्न ÈI) 

यथा--इश्द्ण्ड = ९1१४, सूर्यांश = १५।२३।४२, इसको ८, वृष का सुत्त 
खण्डा से गुण दिया: तो गुणनफल = १२०।१८४।३३६, इसको साठसे भाग 
देनेसे लब्धि = १।३ और अवयव को स्वल्पान्तर से छोड़ दिया। इसको वृषवे! 
स्वदेशोदय ४।११ में घटा देनेसे शेष = २।८, इसमें जितना खण्डा जोडनेरू' 
इष्ट में घट सके उतने ही राशि खण्डा जोड्कर घटा देना चाहिये। जो राशिः 
खण्ड न घटे वही लग्न जानना चाहिये । | 

जैसे--मिथुन और ककं का उद्यखण्डा का योग--१०।४६ इसको शेण 
में जोड़ने से = १२।५४। यह इष्टमें नहीं घटा, मिथुन तक का योग घट जाता 
है अतः कर्क लग्न हुआ । इसी प्रकार काशी के उद्यमान पर से काशी क 
लग्न मान होगा । अत एव नीचे काशी का उद्यमान दिया गया है । | 

काशी का उद्यमान-- | 
Ño = २२१ = मी ० Jo = २५३ > कु० मि०= ३०४ > Ho 
क० = ३४२ = घ्‌० Ro = ३४५ = वृ० go = ३३५ = तु० 
अथ भयातभभोगानयनम्‌-- 

गतक्षनाड्यः खरसेषु शुद्धाः सूर्योदयादिष्टघटीषु युक्ताः । 

अयातसञ्ज्ञा भवतीह तस्य निजक्षनाडीसहितो भभोगः ॥ 

जिस नक्षत्र में जन्म है उससे पूव नक्षत्रको गत नक्षत्र कहते हैं । गत नक्षत्र 
के मान को साठ में घटाकर शेष में इष्ट घटी जोड्ने से भयात का मान 
निकलता हें । शेष में जन्म नक्षत्र का मान जोड़ दें तो भभोग होता है । 


जसे-सं० १९९५ शाके १८६० भाद्र शुक्लपक्ष पश्चमी मङ्गलवार को जन्म 
नक्षत्र स्वाती ४७।४ गत नक्षत्र चित्रा ४५।३४ इष्टघटी २४४५ । 


अब गत नक्षत्र को ६० में घटाने से शेष १४।२६, इसमें इष्टघरी जोडने से 
भयात ४९।१, और शेष में स्वाती का मान जोड्ने से भभोग ६१।३० | इसी 
_ प्रकार सब जगह जानना चाहिये । 
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